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लेखक की अन्य ऋृतियाँ 


समीक्षा : 

(हिन्दी कविता का क्रान्ति-युर 
जञायसी : एक समीक्षा” 
कविता ; 

दंखनाद! 

जौहर 

प्रलय-बीणा' 

अमृतलेखा! 

नायक: 

राम-रदमान” (एकांकी) 


सकाशऊक « 


र्‌ ककुमन्कनन, द्म्यनी मर] 3327 ँ २ 
गगे घुक दम्प या० श्रोफारयाल गे 
जयपुर 4 प्रिंटिंग 
जयपुर गग प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर 


प्रस्तावना 


विद्यापीठ में वी. ए. की छात्राओं को केशवरदांस की अधान 
कृति 'रामचनिद्रका? पढ़ाने में मेंने जिस रीति से उसका अध्ययन- _ 
अन्ुशीलन कराने का प्थल्न किया--अस्तुत समीक्षा उसीका फल 
है। “उत्तमा? ( साहित्यरत्न ) आदि हिन्दी की दूसरी परीक्षाओं 
में भी केशव की कृतियों का अध्ययन निधौरित है. अतः उनके 
परीक्षार्थियों के लिए भी यह पुस्तक उपयोगी ओर' उपयुक्त होगी. 
यह विश्वास है। 

यदि इसके पाठकों को यह्‌ समीक्षा सुपाच्य प्रमाणित हुईं तो 
सूर, ठुलसी, कबीर, मीरा आदि अन्य कवियों के अध्ययंन भी 
प्रस्तुत करने में मुझे प्रसन्नता होगी । 'जायसी' के 'पदमावत? की 
समीक्षा तो शीघ्र ही प्रकाशित होगी । 


बनस्थली विद्यापीठ, ) --सुर्धीद्र । 


क्त्तस्थत्ती 


विषय-सूची 


१९. जीवन-परिचय 

२. केशव के प्रन्ध 

“ह. 'रामचन्द्रिका' : एक अनुशीलन 
(क) वस्तुत-समीक्षा 
प) भाव-समीक्ता 
(गे) संवाद ओर चरित्र-चित्रण 
०8 कार-समीक्ता 
0४) प्रकृति-पर्णन 
(न) केशव की मौलिकता 
छि) “राम-चन्द्रिका' की भाषा 
५ जा दोष 
(फ) छुन्द ४०० 
(प) रामचन्द्रिका' ओर अन्य प्रयन्ध- 

कान्डइ 


र्‌ कशवद[स॑ 


जागति जाकी ज्योति जग एक रूप स्वच्छन्द । 
रामचन्द्र की चन्द्रिका वर्णत हों वहु छन्द॥ 


कफेशवद[स एक विया-चुद्धि-सम्पन्न सनाह्य परिवार में 

उत्पन्न हुए थे । 'रामचन्द्रिका' काव्य के अन्तर्साक्ष्य के अनुसार 
उन्हें अपनी जाति पर गब भी था-- ]॒ 

घनादय जाति गुनाब्य है. जग सिद्ध शुद्ध सुभाव। (रा. च.) 

अनेक निकटतम पूर्वजों के नाम हैं कृष्णदत्त (पितासह) ओर 

काशीनाथ मिश्र ( पिता )-- 

सुकृष्णदत्त प्रसिद्ध हैं महि मिश्र पण्डितराव । 

गणेश से सुत पाइयो बुघ काशिनाथ अगाथव । 

अशप शास्त्र विचार के जिन जानिया मत साथ ॥| 


की 
केशव 


कशबदास के पितामह (रूृप्णदत्त ) राजा मधुकर 
शाह के राजत्य-छाल में आडछा आकर बस गये थे। 
उनके पुत्र काशीनाथ मिश्र अनेक शास्त्रों के ज्ञाता थे-(अशेप 
शास्त्र बिचारि के जिन ज्ञानियों मत साथ ) इन्हीं काशीनाथ 
के सीन पुत्र बे-यलमसदर, फेशवदास ओर कल्याणदास । केशव 
फेप्रप्रञ् यलभद्र मिश्र फे ससवन्ध में इतना ही विदित है कि ये 
क्षराशिंग नामक दास्त्रीय-प्रन्थ के प्रगता थे । केशव के श्रनुज 
भी कद रपट गस नाओं के रचयिता कहे जाते हैं श्रीर फेशर्दात से 
हे हिसी साहियत में अपनी हतियां दाग अमिव्स्पान श्रजित किया है | 


वे ५ 


' कैशवदास 


(१) भूतंत्ञ को। इन्द्र इन्द्रजीव राज जुग जुग, 
केशोदास जाके राज राज सों. करत है । (कविश्रियाः ५०११) 


राजा इन्द्रजीत राजकवि केशव पर जितने कृपालु थे उतने ही 
केशव भी उनके प्रति श्रद्धालु और ऋृतज्ञ रहे | एक यार (इन्द्र- 
, जीत के भाई वीरसिंह देव ने! अकवर के. प्रिय मित्र अवुलफजल 
'कों मार डाला तो १) सम्राट ने उनपर एक करोड़का जुमौना कर 
“दिया,।: तब केशवदास दिल्ली गये और अपने मित्र वीरवल की 
सहायता से जुमौना क्षमा कराने'में सफल हुए | इन्द्रजीतसिंह से 
केशबदास को २२ गाँवों की लागीर मिली-थी | मआंसी के निकट 
फुलेरा,गाँव-फेशवद[स के बंशजों के पास अब तक है। इन्हीं 
इन्द्रज्ञीतसिह की इच्छा से केशव ने 'रसिक-प्रिया! का प्रणयन 
! किया ओर उनके द्रवार की एक प्रतिभाशालिनी वेश्या प्रवीण॒राय 
के लिए ऋषिप्रिया? का | 
जहाँगीर के राजत्वकाल में ( १६०४ ) ओइछा के राजा 
इन्द्रसिंह के भाई ओर जहाँगीर के कपापात्र वीरसिंह हुए । इनसे 
भी फेशब को वही प्रतिष्ठा सिली और उनकी प्रशस्ति में उन्होंने 
वीरसिंह देवचरित” लिखा और सम्राट जहाँगीर की स्तुति में 
जजहॉगीर जस चन्द्रिकाः | राज|श्रय में रहकर प्रशस्ति काव्य 
परुपरा के द्वितीय उत्थान का यह श्रीगणेश था। 


जीवन के किन्हीं संकटमय क्षणों में केशव अध्यात्म तथा 
प्‌ 6 उन्होंने 
दर्शन की ओर भी भ्रवृत्त हुए उन्होंने 'विज्ञान-गीताः की रचना 
की ओर वेराग्य प्रधान ज्ञान को कविता का विषय बनाया । 


“केशव के ग्रन्ध--- 
- केशव के ७ भ्रन्य प्रख्यात ईैँ--कविभिया, रसिक-प्रिया, राम- 
घन्द्रिका, वीरसिंह देवचरित, जहाँगीरजस-चन्द्रिका, विज्ञान- 


१4 कशाबदास 


मीता श्रोर याचनी । कुछ लोग रामालंकूत मंजरी, नखशिर 
छत्दशास्त्र को भी इनकी रुतियाँ मानते हैं इनका विभाज' 


प्रकार हगाः-- 

रीत्क्राव्य | 
रमसिकप्रिया:--रक्षिक प्रिया- श्रीर कॉवत्रिया केशव -पे 
शाध्व फे प्रग्द ई। संस्कृत अनन्‍्धों के आधार, पर केशव ने 
गयना की है। 'रसिक-प्रिया" रस और भावशस्त्र का ग्रः 
#शर दी दृष्टि में हवगार रस प्रधान रस है श्र अन्य रस 
थगमूत | 'अन्य रसों फा स्थूल अनुशीलेन करते हुए के 
अनझा समावेश श्र में ही कर दिया ६। खत्ार रस 
घन्‍्मर्गत नायक नायिका भेद, दावभाव आदि रस फे ' 
हे वर्गन है। आचार्यत्य की दृष्टि से 'रसिक-भ्रिया! 
गूल्य नीं क्योंकि उसमें विपय का अन्य प्रतिपादन 
शान्यों पर आधारित है; कि भरी काठय की हृष्टि से उसके 
समाज में परयाप्र आदर € । ः 


५ 





५», कवि-प्रि कतिधिया में काव्य-शिक्षा ओर ८ 
क। प्रमुद्ीलन है। इसका आधारूदंटी का का 
हैं| दरा-छायवा # अनार का स्थान प्रधान मान 
नाय॑ ् 


पुतानि सुलचदनी सुबरन सरस समन | 
विनस विरनई झऋूयिता निता मिले | 


ै7केशवंदास ह 
ऑल्पलता व्रत्ति” ओर पेशब मिश्र क्त/अलेंकारं शेखर से 
एण लिये गये हैं। शीतियुंग के लक्षण अन्यों की पेरे्परी कशीव 

मार्ग पर नहीं चली | उनके रस-शर्स्त्र काव्य-पकीश' और 
वहित्य-द्पणः का अनुयाग्री: रहा और अलंकार-शास्त्र 
बन्द्रालोक' और: कुपलयानन्द का.) इसी. कारण-केशुत के 
। लंकार-सत्तण हिन्दी में प्रंचलित अलंकार:लक्षाएों भिन्न हैं, 


। ॥ ३. नख-शिखं->में नांग्रिका: की. जखशिख-वर्एमाहै जैसा कि 
दाम से विदित है [टपहत 5 क्यू इस 5 ३8४४ हइक एड मेक 
कहते हैं. कि केशव त्ञेट[पिंगल:[पर भी ग्रन्थ (छन्दशास्त्र) 
लेखा था। उनके नाम से प्रसिद्ध 'रामालंकुत मंज्री? जो अभी 
अभ्राप्य है संम्भंव है पिंगूल अन्थ ही हो । 


ता के हर उ्वाफफ साधा: 
इस प्रकार स्‍आचार्य क्रेशवदास -ने कीव्या्शास्व्रक्रेमूरस, 
प्रलंकार नखशिख, प्रिंगल इत्यादि अंगों का« स्ांगीपांग अनुशी 
वन करने का द्वार खली । यद्यपि रस-अलंकार आदि काब्यांगों 
6 निरूपण कृपाराम*", मोहनलाल', फरनेर्स आदि फेशव के 
[ववर्ती कवि कर चुके थे ओर श्सनिरूपण आर) अलेंकॉरनिरू- 
[णु का हिन्दी में सूत्रपात हो चुका था परन्तु अमी तक किसी 
धवि ने संस्कृत काज्य-शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का स्वांगीण 
प्रसुशीलन नहीं कराया, था ;| भ्ञन्यों के अ्यक्नज एकांगी ये त्यौर 
“शवदास के सन्नांगीण ॥ इसी से::केशवंदास को रीतिमंन्थों ःके 
शुयंत की दिशा में अमरणी होने को श्रेय,दिया जाता है| #) 
४१ कप 7. 


हि अशरस्तिकोव्य 5 
: बीरसिह' देवु चारित',. 'रततवावतती! औरःजहाँगीरज़सः 


$ 


४375 322 70 ४-३) 


'दितत्तंगियी, | दं गारवसागर | 7 पता 7:४७ ४ क्यो 5५ 


ध्ई फेशवदांस 


:चंद्रिका? केशव के प्रशस्ति काव्य हैँ, जिनमें क्रमेशः ओरबा- 
क्ू 
नरेश बीरसिंह, देव तथा इन्द्रजीमसिंह ,के बड़े भाई रतनसिंह, 
अर सम्राट जद्दोंगीर की प्रशस्तियाँ हैं । 
* ३५ ० ... स्फुट 
” विड्ानंगीवा--यद भारतीय दर्शन के वैरास्यमूलक ज्ञान 
फा प्रतिपादिफ एक रूपक है। सम्मापण के द्वारा इसमें गीता फे 
तथा ः्यन्य दाशनिक विचारों का 'निरूपण है। इसका भरणयन 
संस्कृत नाटक अप्रवीध चन्द्रोदय! के शआ्राधार पर हुआ हद । 
॥ 7 7 )77- 4 #अबन्पकान्य ह 
/ * रामचन्द्रिका-औैशबदास की अ्रद्य कीर्ति का आधार उसका 
प्रभिद्ध मदाकाहय 'रामचन्द्रिका! है। काव्य फे भ्न्तर्साइय फे 
खनुसार उसका रचनाकाल १६४५८ वि. ( १६०१ ३. ) ६ : 
सोरह से ंट्रानब कानिक सुदि बुधवार । 
'रामचन्द्र की चन्द्रिका तथ लीनों अवतार ॥ (गे, च.॥ 
बाबा बेनी साखबदास ,ने अपने प्रसिद्ध गोसाई' चरित! में 
(किसे गम्वारमी तुलसीदास की जीवनी के रूप में प्रतिप्ठित किया 
जाता है) लिखा है कि 
लिए नि ये: दरसन नु गये। रहे याहिर सूचन भेजिदये। 
जु रुगाद का हनना। झोपि प्राभत! झेल झावन 
! झट छा स्ति के | निज नच्छता ख्रापुद थे गुनि के । 
शेब संदझ टेरेदगे कोहि #। हाँ भेटिद्दों काहिद विनय गद्दिय | 


| 
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मत 


स्सिशि 


० हे 


केशवबेंदास/+ छा 


कौशल विलक्षण, था | स्व्रय॑ केशवदास ने 'रामचन्द्रिका' में ग्रन्थ- 
रचना का.कारण वाल्मीकि:द्वारा स्वप्तत रणा वतलाया है--- 
वालसीकि मुनि स्वप्न मेंह दीन्‍्हों >दूशेन वार । 
केशव तिनसों थों कह्मों क्‍यों पार सुख सार 2 “म :' 
मुनिने वे उत्तर दियाः--सीधी, री, घी, ४ न 
रास नाम सत्य धास । ओर नाम को न काम ॥ द 
केशव-के पूछने पर कि दुख क्यों, ढरि है? मुनि ने उत्तर दिया 
हरि जू हरि है? और प्रकाश दिया कि. + 77 वा ॥ 
वरणियों बरण सो ” * ० ४ आह 
जगत को सरण सो-- * ॥ दर पा जआावाज्ा+ 


प्क्त थे 


-“दरि का महात्म्य वर्णो में वर्णत करने योग्य नहीं .है तथापि ,, 
, उसे अक्षरों द्वारा वर्णन करेंगे वाल्मीकि के-- 
» , नि रामदेव गाइ है। न-देवतोक पाइ है? 
का आदेश पाकर फेशवदास ने रामचन्द्र को इप्टस्मैना-८ ४ 
मुनिपति यह उपदेश दें जबही भये अदहृप्द] 
फेशवदास तहीं करथो रामचन्द्र जू इष्ट॥ 
ओर रामचन्द्र की चन्द्रिका का वर्णन करने का संकल्प किया 


जिनको यश हंसा जगत प्रशंसा मुनिजन मानस रंता। 
लोचन अनुरूपिनि श्याम सरूपिनि अंजन अंजित संता। - * 
कालत्रय दरशी निर्मेण परशी होत विलम्ब न लारी। 
तिनके गुण कहि हों सब सुख लहि हों पाप पुरातन से । 
(रा० च : १-२०) 
रांमचन्द्रिका' रम की विधिवत जीवनी नहीं है । स्त्रय॑ं कवि 
के शब्दों में वह केवल रामचन्द्र की चन्द्रिका है-- 


4 


घ क्रेशवदास .... 


.. » . जागति ज़ाकी ज्योति जग एक रूप-स्वच्छन्द । 
_ शामचन्द्र की चन्द्रिका वर्णत,हों यहुछुन्द ॥: 


अनेक प्रकारके छुन्दों में यह तो रामचन्द्र की (कीर्सि) चंद्रिका 
का वर्णन है; इसलिए 'ामचन्द्रिका? को प्रंथन्‍्थ' अंथोत कथा 
काज्य की कसोटी पर कसते समय:केशब-के ,श्दः उनकी रचा: 
कर सकेंगे | -नहु “६. ४8 0; 


:. ग़मन्नन्द्र की चल्द्रिको का वर्णनमात्र छोते हुएभी सम्च॑द्रिका! 
या विन्गस प्रबन्ध काव्य क' है है। आलीचफों ने 'रामचंनिद्रका' को 
महाकाव्य माना है ओर केशव ने भी इसकी रचना: प्रचलित 

महाकाइयों का शंली में ही की है ।.(हिन्दी शाबदसागर'के अनुसार 
मद्रकाठप संगवदू आर उसका नायक कार दसता राजा था धरादात्त 
गुएय एपन के पेय दोनों चाहिंट । उसमें झगार यीर या .शास्य-स्सों 

पाा्य में से कोई रेस प्रधान दोना चाहिए | श्षीच-यीच में 
को... पफराा इनिय ई्त्थादि शरीर झार रस सथा फोर ओर 

परिमाया | छागों के प्रसंग भी धाने चाहिएं। फेस कम अ! 
शग दाने भााहाए.। सटाफा ये में सब्या, सूर्य, चन्द्र रात्रि, प्रभ नि 

मगया, पर्वत, बने, झतु, सागर, सरभोग, विप्र्तंभ, मुनि, पुर, 
यह, गया, प्रयाग: विवाद शादि छा यवार्वान सन्नियेतातना 


६ १ 
शत | 
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(४) संसार और भ्रकृति के दृश्यों और रूपों का वाह्य रूप- 
चित्रण । 
वस्तुतः महाकाज्य मूलतः प्रवन्धकाब्य होता है । काव्यसात्र 
यों ता जीवनस्पर्शी होतादी है, परन्तु महाकाव्य सानवजीवनका 
सर्वागीण और समग्र चित्रण होता है। छोटे या खंड-काब्य में 
मानव जीवन का एक खंड-चित्न, खंडअसंग, अंश-कलक या 
घटना ही वर्णित होती है। दूसरे शब्दों में--जघुकाब्य या खंड 
काव्य एक ऋत्रक है, मशक्राव्य ससूण चित्र, खंड काव्य वर्णन है, 
महाकाब्य खिजण । इसी विस्तार के आग्रह से आठ सर्ग का विधान 
है। कवि का उद्देश्य ऐसे नायक के/लीवन का सर्वांगीण चित्रण 
होना चाहिए जो महान्‌ हो और इसी महानता को देवता, राजा, 
मंत्री या उच्चपद्स्थ ब्राह्मण में अधिष्ठित मना गया है। 
महाकाव्यत्व की उक्त कसौटी पर 'रामचन्द्रिका! श्रशतः शुद्ध 
महाकात़य ठहरती है । 'रामचलद्धिकाः में मद्ाकाव्यस्व के स्थूल) बाह्य 
और शल्रीगत गुण श्रवश्य ए। नायरूत्व राम के साथ जितनां 
उचित है. उतना और किसी के साथ नहां। हो सकता। फिर, 
राज्य, यज्ञ, स्ववन्वर, विवाह, सेना-अयाण, युद्ध, मिलन,वियोग, 
, मरण आदि जीवन के प्रधान कार्य तथा रूगर, उपवन, सरिता, 
जलाशय प्रसात, सन्ध्या, वंपी, शरद, सूर्य, चन्द्र, राजमहल, 
राजेपथ, संगीत, ज्ञान, दर्शन आदि सांसारिक पदार्थों का वर्णन 
भी रामचरिद्रका? में है। नायक रामचन्द्र उदात्त और धीर-बीर 
दोनों हैं। दे देवतारूप, राजा तथा ऋत्रिय भी हैं और सब मकार 
के नायक्ोचित गुश्शों का समन्वय उनमें है । जीवन-कथा जन्स 
ओर शैशव से लेकर राजतिलक, अध्यमेध-यज्ञ, राम- 
सीता-मिलन-राज्यवितरण आदि तक होने के कारण विस्तीर्ण 
राह। 


न 
५) 
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परन्तु महाक्ाञ्य की प्रमुख विशेषता हे. उसका प्रवन्धवद्ध 
भाना | यह उसकी याद नि या है- रूप! की ओर उसकी आन्‍्तरिक 
बरपता है. उसका जीनव्कपी ।चत्रण । यह विशेषता उसके (रिंग 

की ४। बाझय विरोपता-प्रवन्थ बद्वता-फके कारण ही गीतिकाव्य 
मंदाऊाज्य से प्रथह हता है. अन्यथा सुरसागर”? भी महांकाव्य 
नता। प्रवन्ध का यह अथ है कि कात्य में वस्तु को व्खला 
धर्यिस्दिक्न होनो चाहिए. । यों तो गीतिकाज्य (जेंसे गीतावली 'ओर 
रृर सागर मर मुककझातइ्य) जैसे कथितावली और उद्धक 


दातक में भी कमावस्तु की प्रतीति हो ही जाती है परन्तु उस 
कवावस्तु को अविडेद्धन्न जार सुथ्खलित नहीं कहा जा सकता | 


५ पल्कमस का ख्रमाव नहीं, परुछु ठह सुच्द शोर 
धगडित महीं है । उसको श्रखला अनेफ स्थानों पर हृटी आर 
दियरी ए३ जाने पहली है। तमनर्द्रिका! में प्रबन्ध सी घास है 

मह्वूम मं बयनेत की खो स्यि की भांति कर गुप्त और ऋट्ृश॒य हो 
है दर कहो धकद हो जाती है । रामचन्द्रिका' की कथावस्तु 
लिरि वि मिलते है :-- 


(क) मंगोत तथा क्रप का भाव 


हगयने से शह् गैस सिन्नकार 
पर समर रंग मरना था दे 
ग ञ् ७ 3० +* ि 50 लिख 
पंग यो हल सगने में देता ४ किन्तु अनह 
न हि 2 ॥प्् 2 नव बह चने ण् ] 
या का रपट ग्टी # या उनाश ग्ग 
बे 


दा कर 
$ 
हे । 
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किया है। केशव की चन्द्रिका का पहला प्रकाश श्रयोध्या नगरी 
और दशरथ के राज्य के वेंसव और शुखखों के वर्णन पर पड़ता 
है| केशवदास राजाश्रित कवि थे; राजसी वैभव उनका अलु- 
भूत विषय था ओर रघुवंश जेंसे संस्कृत महाकाञ्य उनके आदर्श 
थे। उनकी प्रतिसा उस वर्शुन सें हतप्रस नहीं होती। जीवन के 
राजसी पक्ष के वे कुशल चित्रकार हैं। पहला प्रकाश सरथू, 
हाथीं, उपचन, लगर, नागरिकों आदि के वर्णन से मुखर है | 

दूसरे प्रकाश में भी अधिकांश इसी वर्णंत का साम्राज्य है। 
भुनि विश्वामित्र का दशरथ की राजसभा में आगमन, राजा 
से वचन रचना? और राघव का तपोवन प्रयाण है | राजसभा 
के समांसदों के उल्लेख के उपरांन्त' केशव राजसी केलि-कीड़ा 
देखने भंटक जाते हैं । 


महिंष, मेष, सूग, इृपस कहेँ, मिरत सल्ल गजराज | 
लगत कहूँ पायक सुसट कहूँ नतेन नटराज॥ 
जिसे सम्सबतः केशव नगर के प्रसंग में भूल गये थे। अस्तु हम 
उन्हें पुतः राजसभा में भ्रविष्ट पाते हैं--- 
राजमण्डलि लसे देवलोक को हंस 
देश देश नरेश सोभिजें सर्वे सुदेश 
पंरन्तु यह सब सम्भवत:ः विश्वामित्र ने द्व्य दृष्टि से ही-देखा 
होगा क्‍योंकि असी उन्होंने सभा में शरीर-प्रवेश नहीं किया है--- 
देखि तिन्दें तव दूरिते गुदरानों मतिहार । 
आए ,विश्वामित्रजी जनु दुजो करतार ॥ 
ऐसी ही एक असंगति तीसरे प्रकाश में है | विश्वामित्र के साथ 
. तपोबन में जाने पर राम तपोवर-रक्षा के लिए बेंठते हैं और 


फेशवदांस १३ 
* काहु कहूँ सर आसुर मारुयो। 
- आरत शब्द्‌ अक्ास पुकारयो ॥ 
रावण के यह कान परयो जब | 
छोड़े स्व॒वस्वर जातभयों तव॥ (४५३० ) 
इस भूमिका से ही अंगद-रावण-संवाद में अंगद के इस कथन 
का परीक्षण कीजिए". | 
धवाण समेत रहे पचिके, तह जा सँग पे न तज्यो थलु हो! 
तब केशब की कल्पना की असंगति स्पष्ट हो जाती है। धनुष यज्ञ 
समाप्त हो गया, ब्त भंग होगया और-- ेु 
'धनुप घरयो ले लै भवन में राजा जनक अनंगा 
परन्तु अभी जाह्मण की कथा चल रही है--कि तव कोई ,त्रिकाल- 


दर्शी ऋषि पत्नी आई जिसके हाथ में एक सुन्दर राजकुमार 
का चित्र था सीता के चर के रूप मैं--- 


'लिखि लाई सिय को वरु ऐसो, राजकुमारहिं देखिये जैसो! 
इसी देबी संकेत ने विश्वामित्र को स्कूर्ति दी और थे 'खुखपाय 
चले मिथिला हि तहीं? । दूसरे ही क्षण राम ने शिज्ञा को देखकर 
सुन्दर स्त्री बना दिया ! 

. वन राम शिला दस्सी जब हीं । 
तिय सुन्दर रूप भई तब हीं. 
राम, लच्मण, विश्वामित्र मिथिल्ला के लिए चल पढ़े हैं। 
सस्भवत : रातों रात ही वे गये थे, क्योंकि--  _.. 
. पुर पैठत श्रीराम के भयो मित्र उयोत। 
चाक्षवल्क्य, सतानन्द आदि ऋषि-मुनियों ने राम और 
विश्वामित्र का असिवादत किया। लक्ष्मण के पूछने पर कि 
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जनक योगी ओर राजा एक ही साथ कैसे हो सकते हैं ? इसका 
उत्तर विश्वामित्र न देकर राम देते हैं. जिनका सम्भवत-जनक के 
सम्बन्ध में पूर्वपरिचय शून्य था-- 
सव छत्रिन आदि दें काहु छुईन, छुए विजनादिक वात डगें। 
न घटे न वढे निसि चासर केशव लोकन को तम तेज भगे। 
भव भूषण भूषित होत नहीं, सद्मत्त गजादि ससी न लगे।* 
जलहू थल्तहू परिपूरन श्री निमि के कुल्न अदूभुत ज्योति जगे। 
यह उक्ति विश्वास्ित्र के भुँह से अधिक शोभा पा सकती थीं। 
* 'शामचन्द्र का परिचय ज़नक से'कराते समय विश्वामित्र, 
कहते हैं-- * शह £ हब 


| १६ है पपे ३ ३०. *# ल्‍ 

. .राजराज दृशरत्थ तने जू , रामचन्द्र मु चन्द्र बने जू | 

' ' क्यों विदेह तुमंहू अरुसीता, ज्यों चकोर तनया शुभगीता । 
रामचन्द्र 'भुवचन्द्र' हैं. तो सीता “चंकोर तनया? यह अस्ताव 
अर्थ पूर्ण है परन्तु विश्वामित्र भूल गये कि बिना धनुष तोड़े यह्‌ 
प्रस्ताव साथक नहीं हो सकता और इसीलिए उस ब्रत का पालन 
आवश्यक हो गया। राम ने धनुष भी तोड़ा-- 

रामचन्द्र कटि सों पढ़ बाँध्यो, ल्ञीलयैब हरको धनु साध्यो। 

नेकु ताहि कर पल्चव सों छवे, फूलमूल जिमि दुककरथों है । 
परन्तु तुलसीदास ने 'रामचरित-मानस' में देश देश-के प्रचंड 
शूरबीर ज्षत्रियों के समारोह के बीच में रामचन्द्र का जो पौरुष 
ओर पराक्रम प्रदर्शित किया वह केशवदास अपनी इस मौलिक 
सूक के कारण न कर सक्के। राम के पौरुष-प्रदर्शन को उनके 
ससुरालबालों के अतिरिक्त और किसी ने न देखा, संसार उसका 
साक्षी न बना और उस विश्वग्रसिद्ध श्रत का पालन चुपंचाप 
हो गया। 


है 


मित्र विद भेये जनक फिरे पहुँचाय | धे5 
मिले अ ) फौज को पृ अकुल्ाय || 
र कु ॥ 
' जाने दशरथ | क्या हुआ ? प्रसिद्ध 


४ जार "मनरशुराम संवाद? 
+ ५ मे २३. सम ५. ओर जि, पे मई |! 
नमदेव, रा, ३० 2 गक्मश, शबुल्न !. अन्त में सह देव 
+ अपता-ड भाग लेते हैं *रन्ु दशरथ पे उपस्थिति: को 
उदास भूल यये है | 
अयोध्याकांड से 
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परन्तु संतोष है कि राम अभी सचमुच नहीं गये हैं। अभी तो 
उन्हें माता को नारी घर्म और विधवा धर्म का पाठ पढ़ाना शेप है। 


दोनों बातें अशिष्ट, घृणारपद हक यूचक हैं । न जाने केशव 
०. 
इतने दृदयहदीन ओर. निष्दुर केसे हो गये | 


राम जानकी और लक्ष्मण से मिलकर विद लेते हैं परन्तु 
दुसरे ही क्षण-- 
विपिन मारग राम विराजहीं 
इस प्रकार केशवदाव ममसरशों स्थलों को शोकल करते हुए और 
आवश्यक वर्णा नों और प्रसंगीं, शिष्ठचारों और क्रियां-व्यापरों को अपने 
आलंकारिक रंगों में चित्रत करते हुए चलते हैं। ओचित्य-अनो- 
चित्य और श्लील-अश्लील का भी ध्यान छोड़ देते हैं। क्रिया- 
व्यापारों की कई बार-संक्षिप्त सूचना प्रदान करके ही ऋतार्थ 
कर केसे हैं और कर घटनाएँ इस विश्वास पर कि राम-क्था तो 
रासकद्दानी है और सर्वविद्त है, वे वर्शित ही कल्पित ' कर 
लेते हैं। इस कारण र[मकथा का समग्र चित्र सांगोपांग॑ रूप में 
पाठक नहीं देख पाता । हक का 
-(ख).अनुपात को अभाव; 
. 'रामचन्द्रिका? के प्रथम प्रकाश में विश्वामित्र के अवधागमन 
के वर्णन के अन्तर्गत अयोध्या नगरी के- अंग-प्रत्यंग का पूर्ण 
विवरण देते हैं। 'मद्सत्त यद्पि सातंगसंग! | अति तद॒पि पतित 
पावन तरंग वाली सरजू अंग अंग चरचे अति चन्दन, मुण्डन 
छुरके देखिए वन्दन, वाले हाथी, 'जग यद्पि दिगम्व॒र पुष्पवती, 
नर निरखि-निराखि सन मोहे” जैसी और “ऊँचे अबास भव घुज 
प्रकाश! कविकुलों, विद्यार्थियों, गशपतियों, पशुपतियों,राजराजों 
ओर गुरुआवाली अवधपुरी का वर्णन करने में वे छन्द्‌ के छन्द 
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लिख डांलते हैं परन्तु जिन 5संगों में दृदय के मर्मरहस्य और ग्रन्थियों , 
को खोलकर दिखाने का अवसर आंदा है वहाँ उनको लेखनी मौन हो 
जाती है। कुछ ही छन्दों में केशब राम, लच्ष्मण ओर विश्वामित्र 
को तपोवन में पहुँचा देते है। जनक के राजभवनों, मण्डपों, 
सीता-स्व॑यम्बर में आए हुए राजाओं के पराक्रम, राम-सीता के 
विवाह में ज्योनार, गालियों ओर पत्रकाचार के वर्णन में उनका 
भंने'अधिक रसा हे, परन्दधु घर से वन जाने के लिए राम की 
विदा जैसे मार्मिक प्रसंगों में उनकी क्व कंल्पना द्रविंत, नहीं हुई। 
ऐसे करुण प्रसंग में भी केशव को नारी घर ओर विधवा-धर्म 
का उपदेश जड़ देता अधिक शोभनोय लगता है। फेशवदास 
शोमा सभावट आदि के वर्णन में श्रत्यन्त पढु हैं। जहाँ-जहाँ ऐसे 
अवसर होते हैं वे छुन्द के छन्‍्द व्यय कर देते हैं। अयोध्या- 
बर्णव एक बार (प्रथम-द्वितीय प्रकाश में ) कर चुकने के 
उपरान्त भी केशव का सन नहीं सरा और रास-सीता के जनक- 
पुरी से लौटने पर अवधपुरी के प्रवेश के ससय दे पुनः अयोध्या 
'का वर्णव करने लगे। मझ्जललाचरण, पताकाएँ, व्योस-विसान, 
कलमभ-क्रीड़ा, दुर्गह्ाार, सेना, राज-पथ, घण्टा-ध्वनि,: ध्वत- 
सज्ना, स्त्रियों की सुन्दरता ओर केलि-कोड़ामें पूरा प्रकाश लगा । 
इसी प्रकार फेशवदास पुत्र-ध्म मारी-धर्स और राज-धर्म के 
उपदेश देने में उचित अनुचित अवसरों की खोज में रहते हैं 
ओर जिन्हें छोड़ देना श्रे यस्कर होता है वहाँ भी दे उन्हें सामह 
नियोजित करते हैं । इसके विपरीत अधिक मर्भस्पर्शी ओर सरस 
प्रसंगों को छोड़ जाते हैं । 
राम के वन जाते ही, जादू की भाँति दशरथ का मर 
होगया : 
रासचन्द्र धांस ते चले सु जव नृपाल।« 
यांत छो कहे सुने सु हो -गए महा विद्याल । 


थ्श्प क्रेशवदास 


ब्रह्म रंधर फोड़ि जीव यो मिलो द्य, लोक जाय । 
गेह तूरि ज्यों चकोर चन्द्र में मिले उड़ाय। 
यदि केशव में मार्मिक स्थलों की पकड़ होती तो यहाँ वे 
कुछ आँसू गिराते । परन्ठु कंशव तो दूसरे ही छन्द में वचःपथ 
पर जाते हुए राम के रूप में उल्म जाते हैं । ह 
'इसी प्रकार भरत ने अयोध्या में पिता की अन्‍्त्येप्टि-क्रिया 
'की ओर दूसरे-ही क्षण : कक 
/. ,' ” 'पहिरेबं कला सुजंटा धरिके। . ., 
2 निंजपायनपंथ चंलेअरि के। 
उतरि गंग गये शुह संग लये.।. ४" ' 
* चित्रकूट विलोकित छाँड़ि 'दये । 
भरत के प्रयाण का कारण अज्ञात है। पाठ जांनता है कि 
:भरत' राम को सनाने जा रहे हैं । परन्तु इसका श्रेय 'राम-चस्ति 
,मानस” के तुलसीदास को .है। केशव ने तो ऐसी तुच्छ सूचनाओं 
की कोई चिंता नहीं की है। 


“बनंवास सें चित्रकूट, गण्डऋ-बन आदि अथासों में केशव ने 
“चित्रकूट, पंचवटी, गोदावरी आदि का आल्लंकारिक वर्णन किया 
' है और साथ'ही दूसरी घटनाओं का थोड़ा-बहुत संकेतःसी। 
* कथा समीचीन गति से चलती है परन्तु छदम म्ग-को देखकर 
' सीता का सम्मोहन, सीता की रक्षा में लक्ष्मण की नियुक्ति ओर 

धनुष-बाण लेकर राम का अ्रस्थान--सव एक ही छन्द 'में 
चे कह गये हैं : 


« आइयो छुरंग एक चारु हैम हीर को। 
“जानकी समेत चित्त मोहि राम वीर को | 
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राजपुत्रिका समीप साधु बन्धु राखि के। 
हाथ चाप वाए लें गये गिरीश नाखि के । 
श्रीर लक्ष्मण के चले जाने पर तो एक ही छन्द में सीता-दरण. 
होंगया है। केशव के रास प्रथ्वी का भार-हरण करने के लिए 
आये हैं। उन्हीं का सीता को आदेश है कि 
..पावक में निज देह हि राखहु । 
“ ' छाय शरीर' सगे अभिलापहु । 
परन्तु उन्हीं;का सीता-सहित मग- पर. मोहित होना न तो शाम 
क.इस गौरवमय स्वरूप के अनुकूल है और न सीता का संम्भी- 
हव पाठक पर विशेष प्रभाव डाल सकता है । हे 


"सीता विलाप करती है। केशव तो जालतें हैं कि सीता का ले 
जानेबाला रावण है, परन्तु सीता को इसका ज्ञान होने की 
कोई सुचना पाठक के पास नहीं है। इसलिये सीता का यह 
विज्ञाप करुणोत्पादक न होकर हास्योत्पादक सा होगया है: 

हा रास | हा ससन ! हु रघुनाथ धीर। 
लंकाधिनाथ वश जानि हूँ मोहि वीर । 
लौटने पर छुटी में सीता को न पाकर राम लक्मण से 
पूछते हैं: 

कद्व बात कछू तुससों कहि आई, किधों तेहि त्रास दुराइ रही ? 

अब है-यह पर्णुकुटीर कियों ओ किधों वह लक्ष्मण होइ नहीं ! 
शोर दूसरे ही चरण में जेसे सामने ही जटायू पड़ा था-- 

धीरज सों अपनो मत रोक्यों॥' 
_गीघ जठायु परयो अवलोक्यो॥ 


२० केशवद्ास 


गे) गति था प्रव!ह का अभाद 

रामचन्द्रिका को पढ़ते हुए ऐसी ग्रतीति दोती है कि 
कवि का उद्देश्य कंथा को लघुतम घटना सहित स्वोगसम्पण 'रूप में 
दिखाना नहीं है वरन्‌ रामचन्द्र के जीवन के अधिक प्रकाशित अथवा 
महत्वपुर्ण प्रसंगों की झाँकी दिल्नाना मात्र है। सम्सवतः रामचन्द्र 
की चन्द्रिका वशवहों वहु छन्‍्द” से केशव का यही तात्पय हो । 
इसे काञ्य की प्रचलित शैलियों में 'मुक्तक' तो नहीं कहा जा 
छघकता क्‍योंकि इस कथा की माला में मुक्ताओं की स्वतन्त्र 
सत्ता नहीं देखी जा सेंकती ।' क्षण 'अभ्रथर्वा प्रौदं द्वारा सूत्र इंने 
प्रस'गों को जोड़कर एक प्रबन्धरूप केशव ने देना चाह है ओर फलत: 
केशव की स्थिति एक चित्रकार का न द्ोकर अनेक चित्रों अंथवो 
चित्रमाला के व्याख्याता (/078777०87० की, सी हो; गई 
है। आजकल के सिनेमा-घरों में किसी विज्ञापित चलचित्नृ 
के प्रधान अंशों को दिखाकर दर्शकों पर चित्र का आकषक ओर 
सम्मोहन फैज्ञाने को प्रथा है। केशवदास ने भी 'रामचनि्द्रिकां! 
में कुछ इसी प्रक्तार रामचन्द्र को चन्द्रिका दिखाई है। 
रामचनर्द्रिका 4। कवि केभी नीरस और विस्ती्ण उपदेश अथवा विवरण 
देता हुआ पाठक के मन को डउक्तताता रहता है ओर कहीं पर 
समस्त “कथा कल्पना का बोक णाठंक की कलपनाजूत्ति पर लादकर 
चलता बना है। ;रामचन्द्रिका! में आद्योपान्त छुम्दों का 
परियतेन है । कुछ छनन्‍्द्‌ छिप्गत है ओर :कुछ मन्दगति। इस 
कारण गति में गंगा की सी धीर और स्वाभाविक सरलता 
न होकर एक अधीर उच्छुखंलता है। पाठक की स्थिति' ऐसी हो 
जाती है जेसे किसी पार्वत्तीय निमोए की लहंर में पड़े हंए पत्त 
की। कभी वह चेग से गिरता है, कभ्ो आबतों में फँसकर तल 
में च्ना जाता है और कभी समतल भूमि आ जाने पर उन पर 


फेशवदास : रद 

परेने लग जाता है. निम्नलिखित से रिणी से कथा: के विस्तार 
पेकाच की #िश्िक ल्पना हो सकेगी: रु 
विस्तार 


अय्यापुरी वबरणत 
सीवा स्वयम्वर समासेंह गरोंह 
राचश वाण संवाद 





स्रः कफेशवदास' * 


दिनों; मंहीनों अथवा वर्षों की:घटनाएँ एक छुन्‍्द और -कभी-कर्मी! 

तो एक चरण में ही समेट्ट ली गई हैं | ऐसे कुछ-उदाहरण हैं 

१, यह सुनि शुरुषानों धजुगुनतानी जानी द्विज दुख दानि। 
ताड़का संह।री दारुणभारी नारी अति बल -जानि ॥ 


सारीच विडारथां जलधि उतारथो मारथों सबल सुबाहु। 
देवन गुण पर्थों पुष्पन वरुंयों हरथों. यति सुरनाहु॥+ 


करिए क.च्क् #%३) । 704 80 का; ९ ३:१०४; 
२, ४ ऋंषिरोज सुनी यह बात जहीत हाएएयाउ2 
४*सुखंपेय " चले “मिथिलादि तहीं।# 5 वारक्ष्त 
बन रोम. शितला द्रसी/जवहीए पंत कक फसड 
शंतिथ' सुन्दर रूप बनी तबहीं। (४:३) 
३, दुर्शसत्थ . " सहांसन' सोद रखे। 


तिन बींलिं' वशिष्ठ सों मन्त्र लये। 
दिन एक कही शुभ शोक रयो। 

हम चाहत रामहिें राज दयों। - 
यह्‌ बात भरत्थ को मातु सुनी,« 
पठहूँ. रामहिं बुद्धि गुनी-। 
तेहिं मंदिर, मो नृपसों विनयो। - 
वर देहु हुतों हमको जु दयो। 
कप वात कही हसि हेरि, हयो:। 
-वर माँगरि सुलोचिनिं में जु दयो। . 
; थ ( केकयी ) पक 
उपता -सुविशेष - भरत्थ लहें। 
बरसें. बन - चौद॒ह - राम रहें-॥ 


:(६ ।२३-४): 


'केशवदास पर्व 


£ पहिरे घसु जद घरि के। निज -पायन पंम्र ) जले करिकी । 
। » वरिगंग गये गुह संग लिये चित्रकूट विलीकर्त छोड़ि[दिये)। 
नई १० १शहेः 
; “चल्ते,बली पावन पाठुका लें । श्रदरक्षिणा राम|सियाहु को दे | 
/ ' शण तो,नन्‍्दीपुर वास कीन्हों । सबन्धु श्री रामदिल्ित्र दीन्हीं। 
रक। हे ( १० :४७: 
, »'»  अआईइयो कुरंग'एक चार हेम हीर को। | ॥7/४ 
' .' “जानकी'समेत चित्त . मोहि.राम-बीर 02 फ््ः 
,० 79] राजिपुत्रिका समीप साधु बन्चुएराखिकी | 7 
हाथ चाप बाण ले गए गिरीश। नोखिकेः॥* ) 
हे जे 7 की कर डकार 37805 5068६ १३३४ 
(४) रस की अभाव ४ चप्स्कार को अपाध 
आचार्य विश्वनाथ और जगन्नाथ, पंडितराल से लेकर 
आचोरये रामचन्द्र शुक्ष तक आलोचकों ने मित्र भिन्न “शब्दों में 
'कव्य 'की आत्मा रस को सानां दै। पाठक के सन को साूवविशेष की 
अनुभूति से जो लोकोत्तर आनन्द उपलब्ध होता है वह 'रसः है। 
शुक्कजी के शब्दों में “जगत के नाना रूपों ओर उुयापारों के 
सासने जब कभी मनुष्य अयनी एथक सत्ता की धारणा से छूट 
कर विशुद्दअनुभू((. सात्र , रद जाता है तब चह: मुक्तहेदय:हो 
'ज्ञाता है) जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था जझ्ञानदृशा कहलाती 
है, उसी प्रकार हृदय-की यह मुक्तावस्था 'रसदशा? कहलादी 
यह 'रसदशा? 'रामचन्द्रिका' के पाठक को कसी-कभी ही होती 
है। पाश्वात्य समीक्षकों ने काव्य में चित्रविधान को मधान माना 
है। यह चित्र विधान भी तब तक नहीं हो सकता जयतक कवि 
में भाव को उम्पेक्षणक्षमता न हो | फेशव का कवि सदेव केशव के 
(णब्हव३) आचार्य के श्रागे इतप्र्म हो गया हे। संवेदनशीलता, 


-रे४ 'केैशवदास 


'अलनुभूतिशीलता-ओर सहृदयता थों तो सानवमात्र 
'परल्तु कवि में वह विशेष सजग होता हैः 
(को जन्स-जात माना गया हें---/१००७ #ए८० 
(अभ्यास से भी यह ज्मता समृद्ध हो जाती 
.निमूल्. सी: हो सक्ती;हे और सलुष्यः 
सभ्यता-के विकास में ज्यों ज्यों जीतन 
बनता जाता,है यह बृत्ति क्रम होती 
यह कहना प्रड़ता ,है -५७६ लशांश 
५४४०५.” ज्यों ज्यों: सभ्यता की बद्धि 
हास हांता जाताह  , * . 5 

'काव्थ:शास्त्र के पंडित 
वहिरंग को ही संभांला है 


आल जअ् अकअा। 
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दशरथ का यह मौन उनके हृदय के सौन रुदन का व्यंजक है। 
अयोध्याकांड 'रामचरित मानस! का अत्यन्त सजल प्रसंग 
है। उसमें करुणा की अजख्र सरिता प्रवाहित हैं परन्तु केशव की 
रामचर्द्रिका की श्रयोध्याकांड चन्द्रमा का कलंक है | कैकयी के वर 
माँगने पर दशरथ के हृदय पर होने वाली मतिक्रिया केशव के 
लिए इतनी मर्भस्पर्शी- नहीं कि उसके लिए : 
यह वात लगी उर वञ् तूल। 
| हिय फास्यों ज्यों जीरण दुकूल ॥ 
से अधिक उनकी लेखनी कुछ लिख सकती । 'रामचरित मानस 
में कैकयी के हृद्य-परिवत्त न के लिए तुलसीदास ने मन्थरा को 
नियोजित किया है परन्तु केशव की दृष्टि अपने पात्रों के चरित्रों 
» के स्वरूप स्पष्ट करने पर ने थी। रास पर भी बनवास के समा- 
चार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती । संगमंच पर सिखाये-पढ़ाये 
अमिनेता की भाँति-- 
उठ चले विपिन कहे सुनत रास । 
तज तात सात तिय बन्धु धाम ॥ 
कौशल्या माता से विदा माँगने पर वे उसका सौतिया डाह ही 
दिखाकर संतोष कर लेते हैं--- 
रहो चुप हो छुत क्‍यों बन जाहु ? 
न देखि सके तिनके उर दाह । 
पुत्र फे चौदह बर्ष के दीघकाल के लिए विछुड़ते समय माता 
के हृदय में कैसी व्यथा होती हैँ इसे केशव का राज-समाज 


में प्रा हुआ नीतिबिदू व्यक्तित्व नहीं अहरण कर सका | केशव 
की प्तिसा ओर पांडित्य पर सबसे अधिक दका तथ आदी हैँ 


रजैँ 


य्र्छ ' केशवदास 


५ अँनुभूतिशीलता 'ओर सहूदयता यों तो मांनवमात्र काशुण है 
'परन्तु कवि में वह विशेष सजग होता है; इसीलिए संम्भवत कवि 
(को जन्म-जात साना गया है-7००५ बाए८ 007, 70 7806 ? 
(अभ्यास से सी यह क्षमता सम्रद्ध हो जाती है, अनभ्यास से यह 
'तिर्मुल्न सी.. हो सकंती:है और सलुष्य पशबत्‌ बन “जाता है। 
'सम्यता-के विकास में ज्यों ज्यों जीवन क्त्रिस और अनैसगिक 
_ बनता जाता, है यह बृत्ति क्रम होती जांती है और मैकॉले को 
यह कहना पड़ता ,है-०५४६ लज्ांदाप्ं०१० श्रवएकाए४७, 90०7५ (०- 
७४४०४.” ज्यों ज्यों; सभ्यता की इद्धि होतीं यों) त्यों,, कविता का 
हास होता जाता है... , ». ॥ ० + व 77 
: / “काब्य:शास्त्र के पंडित और आचार्य केशवदास ने काव्य के 
बहिरंग को. ही सेंभांला है, अन्तरंग को उपेक्षित किया है । 


शक परानव-जीवन के चित्र... , +.; 
+ ;, सानवीय जीवन के अत्यन्त मर्मस्‍्पर्शी और हृदयद्रावक 
-ज्षणों में भी केशव का कवित्व नहीं प्रिघला है । राम:को तपोवन 
'की रक्षा के लिए माँगनेवाले विश्वामित्र राजा दुशरथ पर, 
उनकी मसता को समभने का प्रयास किये बिना ही क्रोधित 
होकर कहने लगते हैं-- तक 
, झूठे सों, कूठ हि वाँधत हो मन । छोड़त हो,नप सत्य- सनातन ॥ 
परन्तु पुत्रों को सौंप देने के पश्चात दशरथ कीं स्थिति को 'केशव 
ने अपनी लेखनी के एक दो स्पर्श में ही अंकित करके पाठक के 
मन में करूणा अ्रवाहित कंरदी है-- 30075 १ 
“ .*। “ राम चलत नूप के युग लोचनवः ४.०८. 
वारि भरित भयथे वारिद 'लोचन | _* 
पायन परि ऋषि के सजि सोनहिं ।. 
केशव उठि गये भीतर भोंनहिं।। ५ * 


ऐ 
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दशरथ का यह मोन उनके हृदय के मौन रुद्न का व्यंजक हैं। 
अयोध्याकांड 'रामचरित मानस” का अत्यन्त सजल असंग 
छ५*े कप चर 
है। उसमें करुणा की अजस्र सरिता प्रवाहित है परन्तु केशव की 
रामचन्द्रिका का श्रयोध्याकांड चन्द्रमा का कलेक हैं | केकयी के वर 
माँगने पर दशरथ के हृदय पर होने वाली मतिक्रिया केशव के 
लिए इतनी मर्मस्पर्शीःनहीं कि उसके लिए : 
यह वात लगी उर चञ सूल। 
। हिय फास्यों ज्यों जीरण दुकूल ॥ 
से अधिक उनकी लेखनी कुछ लिख सकती । 'रामचरित मानस 
०५ न ऐप हक. 
में केकयी के हृदय-परिवत्त न के लिए तुलसीदास ने भन्‍्थरा को 
|: ५ भय कप 6७ ० ८ ०० 
नियोजित किया है परन्तु केशव की दृष्टि अपने पात्रों के चरित्रों 
के स्वरूप स्पष्ट करने पर न थी | रास पर भी वनवास के ससा- 
छ 2 कर ५ आह 
चार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती । संगमंच॑ पर सिखाये-पढ़ाये 
अभिनेता की भाँति-- 
उठ चले विपिन कहें सुनत रास । 
तज तात सात तिय वन्धु धाम ।॥ 
कौशल्या माता से विदा माँगने पर वे उसका सोतिया डाह दी 
दिखाकर संतोप कर लेते हैं---...' 
रहो चुप हो सुत क्‍यों वन जाहु ? 
न देखि सर्के तिन्के उर दाहु। 
पुत्र के चौदृह वर्ष के दीघंकाल के लिए विछुड़ते सम्रय माता 
हर] ्छ |. १ ञ् ०८..] 
के हृदय में केसी व्यथा होती हैं इसे केशव का राज-समाज 
में पला हुआ नीतिबिद व्यक्तित्व नहीं अहए कर सका | केशव 
जप कट जप ८ ही 
की प्रतिसा ओर पांडित्य पर सबसे अधिक दवा तय आतो हे 


च्क्त 


२६ केशवदाश 


जब राम अपनी माता को और कौशल्या जेसी माता को नारी-* 

धर्म और विधवा-धर्म की शिक्षा देने लगते हैं-- 

१, तुम क्‍यों चलो बन आजु । जिन सीस राजत राजु । 
जिय जानिए पतिदेव। करि सर्वे साँतिन सेव । 
पति देश जो अति दुःख । सन मान लीजे सुक्ख | 
नित पति पंथहि चलिए | दुख सुत्न को दलि दलिए । 
तनसन सेबहु पति को | तब लहिए सुभ गति को । 

(६: १२-१३ ) 

२, गानबिन सानविन हास बिन जीवहीं। 

तप्त नहिं खाय जल सीत नहिं पीवहीं | 
तेल तजि, खेल तर्जि खाट तजि सोवहीं । 
सीत जल नहाय नहिं उष्ठा जल जोवहीं । (६: १८ 


यदि काव्य सें ऐसी अमंगलजनक सूचना को किसी दोष के 
अन्तर्गत परिगणित किया जाता हो तो केशवदास का यह काव्य 
बस्तुतः दुष्ट काव्य हे। राम के वन जाते समय साई लक्ष्मण 
ओर पत्नी सीता के मिलने के प्रसंग में भी वावा तुलसीदास की 
थोड़ी सी जूठन वटोरकर ही केशव ने संतोष कर लिया है। 
डस समयसीता जो लक्ष्मण को पुत्रवर्त समभती हैं. उनसे 
कहती हैं-- 
सहिहों तपन ताप पर के अताप | 
रघुवीर को विरह वीर ! मों सों न सह्यो परे। 

ठीक इसी के बिपरीत जब सुग्रीव राम को सीता का उत्तरीय 
लाकर देते हैं. तव राम उत्तरीय को देखकर जो कुछ कहते हैं. 
उसे यदि किसो के प्रति माना जाय तो उनकी मर्यादा के. अनुरूप 
नहीं हता ओर उसे यदि स्वगत्‌ समझा जाय तो असंगत ठह- 
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रता है क्‍योंकि राम जानते थे कि केवल छायारूपिणी सीता का 
' हरण हुआ है और सचमुच सीता का नहीं:-- 
पंजर के खंजरीद नयन को कसोदास, 
कैधों मीन मानुप को जल है कि जारु है | 
अंग की कि अंगराग गेंडआ की गलसुई, 
किधों कोट जीवहि को उरको कितारु है।॥ 
बंधन हमारे कास केलि को, कि ताड़िये को, 
ताजनों विचार को के व्यज्नन विचारु है| 
मानकी जमनिका के कंजमुख भूरिवे को, 
सीताजू को उत्तरीय को खव सुख सांरुहै ॥ 
| (१२ : दर ) 
बन में जाते हुए राम सीता और लक्ष्मण की शोभा चित्रित 
करने में जहाँ तुलसी की वाणी थकती नहीं वहाँ केशव सन्देहा- 
लंकार की सूऊ में राम को ठग, धर्षक, ब्राह्मण-बातक और न 
जाने क्या-क्या वना देते हैं |--- 
किधों यह राजपुत्री वरही वरी है किधों 
उपदि परयो हे यहि शोभा अभिरत हो । 
किधों रतिनाथ जस साथ केसोदास, 
जात तपोदन सिव वंर सुमिरत हो॥ 
किधों मुनि साप हित, किधों ब्रद्मदोपरत, 
किधों सिद्धि सुत सिद्ध परम विरत ही । 
किधों कोऊ ठग ही ठगोरी लीन्हें किधों तुम, 
हरिहर श्री हो सिवा चाहत फिरत हो॥ 
(६: ६४) 


रप केशवदांस 


उधर तुलसीदास के वर्णन से इसकी तुलना कीजिए-- 


आगे राम लखन बनें पाछे। तापसवेष विराजत काछे। 
उसयवीच सियः सोहति केसी। ब्रह्म जीव बिच माया जेसी। 
चहुरि कहाँ छवि जसिसत वसई । जनु सधु सदन मध्य रति लसई। 
उपस वहुरि कहहुँ जिय जोई | जनु बुध विधु विचरोहिणि सो ई। 
सीता, तुलसीदास की आराध्य देवी सीता, चलते समय अपने 
प्रभु के चरण-चिन्हों के बीच-बीच' में अपने पाँव घरती हुईं 
चलती हैं। वहाँ केशव की सीता झुलसे हुए पाँवों को राम के 
चरण-चिन्हों की शीवल्षवा से सुख पहुँचाने के लिए उनपर पाँव 
धरती हुई चलती हैं । एक अद्वितीय-अप्रतितम पति-भक्ति का 
उदाहरण है-- 
प्रभु पद्‌ रेख वीच बिचसीता । धरति चर॒न मग चलति सभीता । 
ओर दूसरा शरीर-सुख-लालसो ओर स्वार्थपरता का-- 

मारग की रज तापित है अति। 

केशव सीतहिं सीतल लागति। 
त्यों पद पंकज ऊपर पायनि। 
दे जु चले तेहि ते सुखदायिनि | (६ ; ३८ 

राम-वनवास ओर दशरथ सरण के पश्चात्‌ भरत के अयोध्या 
लोटने पर जहाँ ठुलसी भरत का राम-प्रेम क्रोध ओर असर्ष 
दिखाकर पाठक का हृदय द्रवित करने में समर्थ हैं. वहाँ केशव 
अपनी चिरपरिचित शपश्नोत्तर-प्रणाली द्वारा भरत का समस्त 
भावावेश संकुचित कर देते हैं-- 

सातु कहाँ तप ९ 

तात गये सुरलोकहिं 

क्यों? 

सुत सोक लये। 
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सुत कौन सु ! 
राम, 
. कहाँ हैं अबे ! 
यन लच्छन सीय समेत गये । 
बन कांज कहा कहि ? 
केवल सो सुख, 
तो को कहा सुख थामें भये ९ 
छुमको प्रभुता, 
घधिक ! तो को कहा, अपराध विना सिमरेइ हये ! 
पु (१०:४ ) 
यह प्रश्नोत्तर और इसके उपरान्त भरत की :; 
भतौ-सुत विद्व पिनी सबही को ठुखदाइ। 
सर्त्सना कैकेयी के गुरुतम अपराध के लिए बहुत हलकी है 
ओर भरत के प्रति सी सशंक कर देती हे। कैकेयी से अधिक 
कुछ कहे विना ही विमाता कौशल्या के पास चलेजाना भरत की 
कूटनीतिज्ञवा का ही परिचायक हो सकता है, उसके अ्राठ्प्रेस 
का नहीं ।यह प्रसंग सी केशव यथेष्ट रूप में अंकित न कर सके | 
जब भरत चित्रकूट में सेना-लमाज सहित राम को अयोध्या 
लोटालाने के लिए आपे हुए दिखाई देते है तो (रामचरितसानस!ः 
की भाँति 'रासचंद्रिका? के सी लद्मण सशंक हो उठते हैं : 
देहु भरत चमू सजि आये । ज्ञानि अवल हमको उठि घाये। 
परन्तु सेना का वर्णन करने में अलंकारिकत का पुट देकर और 
वीरके स्थायीभाव की व्यंज्ञना करके केशव उक्त शंका की उयंजना 
में वाधक हो गये ! 
युद्ध को आज भरत्थ चढं घुनि दुंदुसि की दसहूँ दिसि घाई [ 
प्राव चली चतुरंग. चमू वरनी सु त्॒ केशव केसहु जाई॥ 


|! 
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याँ सबके तन त्राननि में कलकी अरुणोद्य की - अरुणाई | 
अन्तर ते जनुरंजन को रजपूतन की रज बाहर आई। 
( १०: १८ ) 
केशव यह जानते थे कि भरत सेना के साथ युद्ध करने नहीं 
आये हैं. तव इस प्रकार का वर्णन (आलंकारिक रूप सें ही सही) 
करना असंगोपयुक्त भाव का व्यंजक नहीं हो सकता। इसे 
लक्ष्मण का चिन्तन भी सान लें तव सी 
रण राजकुमार अरुमेहिगे जू। अति सनमुख धायन जूमंहिगे जू। . 
जलु ठौरनि ठौरनि भूमि नवीने। तिनके चढ़िवे कहूँ मारग कीन्हे । « 
उपयेक्त वर्णन लच्मण के उस रौद्र भाव का उद्दीपक .नहीं 
वन सकता जो अगले छन्द्‌ में प्रकट हुआ है 
मारि डारों अनुज समेत यहि खेत आजु, 
मेटि पारों दीर्थ वचन निज" गुर को। 
सीतानाथ सीता साथ वठे देखि छत्नतर, 
सुख सोखों सोक सवही के उर को ॥ 
क्सोदास सविलास वीसविसे वास होय, 
केकेयी के अंग अंग सोक पुत्रज्ञुर को । 
रघुनाथजू को साज सकल छिड़ाई ले 
भरतहिं आज राज़ देड पमेत पुर कों। १०:२५) 
एक यात ओर। राद्र रस की निष्पत्ति में क्रोध के आलम्वन 
पर ही रस का समस्त आस्वादन निर्भर है। यदि अत्याचारी 
रावण के क्रोध का आलम्वन राम को दिखाया जाय तो 
अत्यन्त सहृदय पाठक के हृदक में सी रस का परिपाक नहीं 
होगा क्योंकि ऐसी स्थिति में आश्रय के साथ पाठक की समानु- 
भूति होना कठिन हैं. । उक्त दक्ति सें भी भरत के आलस्वन होने 
के कारण रांद्र रस का पृर्ण आस्वादन नहीं होने पाता । 
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रास को-सग को सारकर लोटने पर, सीता को न पाने पर 
विकल-होना था परंतु केशवदास के राम कुटी पर आते ही कबि 
के से सन्देह में मस्त हो जाते हैं--- 
निज देखों नहीं सुभ गीतहि सीतहिं कारण कौन कहौ अवहीं। 
अति सो हित के बन माँक गईन्‍्सुस्मारग में मृग सारयी जहीं ॥ 
कट्ठ बात कछू तुमसों कहि आई किधों तिहि त्रास दुराय रहीं। 
अबःहै यह परोकुटी किधों और कियों बहलच्मण होइ नहीं॥ 
राम का यह सन्देह आलंकारिक हो या यथार्थ इससे केशव ने 
रास की स्वज्ञता पर पानी अवश्य फेर दिया है। जो राम भुव- 
भार उतारने के लिए साया-स्ग की साया ओर सीता का छाया- 
शरीर अहण करने की माया रचते दिखाये गए हैं वे राम अपश्य 
एक पल के लिए इस अ्रम में पड़ गये हैं कि उनसे भी अधिक 
प्रवल कोई राक्षसी माया उन्हें नचाना चाहती है। अस्तु, राम 
इसी असमंजस में हैं कि जटायु दिखाई पड़ गया है और उसने 
सूचना दी है. कि रावण सीता को ले गया है; परंतु राम पर 
अब भी विक्रलता का कोई आक्रमण नहीं होता । वे उतकी खोज 
उसी प्रकार करते हैं जेसे आँखमिचोंनी के खेल में-- 
दिस दृच्छिन को करि दाह चले | 
सरिता गिरि देखत बृच्छ भले॥ 
- आगे कयन्ध से मुठभेड़ होने पर ओर उससे यह संकेत पाने 
पर कि-- 
सुर-सरि ते आगे चले मिलि हैं कपि सुत्रीव । 
दूँ हैं साता की खबर यार्दों सुख अति जीव ॥ 
ही रास की विरद दशा प्रारम्भ होती है और वे चक्रवाक युस्म को 
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देखकर सीता के उपकार का प्रतिदान देने के नाते उनसे उनका 
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पता पूछते हैं । चकोर ओर करुणा वृक्ष से भी--उनके नाम की 
साथकता का आंग्रह करते हुए--निवेद्न करते हैं परन्तु याचक 
(अमर) के शत्रु चस्पक (शोकहीन) अशोक, त्तीचण कंटकथधारो 
केतक,-केतकी ओर गुलाब से नहीं पूछ सकते । इस प्रकार के 
वर्णन केशव का चांग्वैंद्रध्य सूर्य और पांडित्य: अवश्य श्लाध्य हैं 
परन्तु रास की विरहद्शा को व्यंजित करने में वह असमर्थ है। 
तुलसी के 'रास चरिंत मानस” के रास की यह उक्ति अधिक 

सामिक है-- 

है खगमृग हें' मधुकर सत्नत्ी ! 

तुम देखी सीता झग नेनी !! 

खंजन सुक कपोत मझ्ग मीना । 

सधुप निकर कोकिला प्रवीना । 

कुन्दकली दाड़िम दामिनी। 

कसल शरद्‌ शशि अहिभामिनी। 

वरुण पाश सनोज-घलनु हंसा। 

गज केहरि निज सुनत प्रसंसा । 

श्री फल कनक कदलि हर साहीं । 

नेकु न संक सकुच मन माही । 

सुन जानकी तोहि विन आजू | 
...... ईस्से सकल पाई जलु राजू। (अरण्यकांड) 
राम सोचते हैं-- 

जो पदार्थ ओर जीव सीता के अंग-प्रत्यंग के सौंदर्य की समता 

न करने के कारण जुब्ध थे, वें आज सीताहरण पर .क्रितने 
हर्पित हो रहे होंगे : नेत्र ( खंजन स्ग, सीजन ), नासिका (शुक), 
करठ (क्रपात), अलक ( मधुप-निकट ), कण्ठ-स्थर ( कोकिल ), 
दृन्त-पंक्ति (छुन्दु-दाड्डिम), स्मित (दामिती), मुँह (कमल), मुख- - 
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कै 


« भण्डल ( शरद-शशि ), वाहु-पाश ( वरुण-पाश ) अर. (मनोज- 


धनु), मंथर गति ( हंस, गज ), कठि ( केहरि-सिंह ) वच्तस्थल 
(श्रीफल), जंघा (कदली), आदि अंग-प्रत्यंग के उपसान के रूप 
में माने ज़ानेवाले सब जीव और पदाथ आज मानों राज पा 
गये हैं। .कवि ने आलंकारिक चमत्कार हारा अनूठी साव- 
अयब्जना सी की है, परन्तु 'रामचन्द्रिका के रास स्त्रेण अथवा 
कामुक पति.का रूप पाकर उपहास[स्पद्‌ हो उठे हैं। सेत्ररूपी 
खंजनों के लिए पिंजरा, सन-मीन के लिए. जल या जाल, अंग फे 
लिए अंगराग, गेंडुआ ओर गलसुई, प्राणों के लिए र्ा-कोट 
हृद्य फे लिए हार आम क्रीड़ा के लिए हाथों का वन्‍्धन और 
ताजना ( कोड़ा ), कास-भावना को उद्दी्त करने के लिए व्यजन . 
ओर कासिनी-मान के समय आवरण चनतलेवाला सीता का यह 
चहुरूपी उत्तरीय पाठक के हृदय को राम की 'विरह-वेदना 
तक नहीं पहुँचा पाता । 
राम का वियोग-वर्णन करने में तो केशव ने फिर सी परोक्े 
अथवा प्रत्यक्ष रूप में कुछ-न-कुछ कौशल प्रकट किया है. परन्तु 
आता के विरह-वर्णंत सें वे असफल ही रहे । सीता की वियोग 
दर्शां उनके हरण से ही प्रारम्भ हो जाती है। रावण के वश 
में पड़ी हुई सीता का यह उद्गार-- 
। हा शाम ! हा रसन ! हा रघुनाथधीर | 
लंकाधिनाथ वश जांनहु सोहिं वीर ॥ 
हा पुत्र लक्ष्मण ! छुड़ावहु वेगि मे 
सातड बंश-यश की सब ल्ञाज़ तोहीं ॥ (१२: २५) 
सर्मस्पर्शी नहीं है | स्वर्गीय डाक्टर पीतांस्वरदत्त वढ़थ्वाल 
के शब्दों में “यदि केशव मनोवृत्तियां से परिचित होते 


तो इस अवसर पर इस अपील में उनकी सीता अपना हृदय 
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| 


*+ केशवदास 


खोलकर रख देती, अपनी निस्सहाय अवस्था का जिक्र करती 
अपने हतो की क्र रत का बखान करतीं, उसे कोसतीं; केवल लंका 
घिनाथ ! कहकर न रह जाती; लक्ष्मण को बुरा-भला कहने -तंथ 
उनका आदेश न मानने के लिए अपने आपको - धिकार्र्त 
अपने पर व्यंग छोड़तीं | पर इस तार खबर में क्या है और कहाँ त 
झआत्मीयता भलकती है ? रमन ओर पुत्र को छोड़कर कोन- बा 
ऐसी है जिसको आपत्ति में पड़ी - हुई स्त्री दूसरे के प्रति ना 
कह सकती ?” यह कहना उचित नहीं है कि “जानकी की ठी 
चही दशा है जो एक प्रचंड सिंह के द्वारा आक्रान्त व्यक्ति. ६ 
हो सकती है। ऐसी दशा में मूँह से एक शब्द तक निकालना कटठि 
है। अपना हृदय खोलकर रखना तो दूसरी बात है। अतः केश 
ने थोड़े ही संकेतात्मक शब्दों के द्वारा जो इस निस्सहाय पर 
स्थिति की ठंयंजना करवाई है यह सर्वथा समीचीन है।” क्‍यों| 
केशव की सीता नितान्त निस्सहाय नहीं है। वही सीता अशो* 
वाटिका में राक्षसों के वीच में, रोद्ररूपा वनकर कहती है-- 

ठूण बिच देइ वोली सीय गम्भीर वानी | 

दसमुख सठ को तू कोन की राजधानी ॥ 

दशरथसुतह्व पी रुद्र ब्रह्मा न भासे। 

निसिचिर वपुरा तू क्यों न स्थों मूल नांसे ॥ (१३ : 
८ २ £ 

उठि उठि सठ झा ते भाग तो लो अभागे । 
मन वचन विसर्पी सर्प जो लों न लागे ॥ 
विकल सकुल देखों आसु ही नास तेरो। 
निपट खतक तोकों रोप मारे न मेरो ॥ (१३ : ६ 
यदि सीता की स्थिति दथनीय हे तो उक्त डउदगार असंगत: 
जाते हैं. वस्तुतः केशव मार्मिक अ्संगों के चित्रण में उतनी आर्सा 


न्‍ै 
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नहीं दिखाते जितनी बीरता, क्रोध, कूटनीति, सभा-चातुय्य, 
वाग्वंद्द्श्ध्य आदि प्रसंगों के चित्रण में । सीता की विरद-दशा 
_ केबल उनकी एक चेणी, भेली साड़ी और राम नास की रट में 
समाविष्ट है-. 
धरे एक बेशी मिली मेल सारी । 
सणाली सनो पंक ते काढ़ि डारी । 
सदा राम नामें रहे दीन वानी | 
चहुँ ओर हैं. राकसी दुःखदानी। (१३ : ४३) 
किसी व्यक्ति की अवस्था विशेष का वर्णन दो प्रकार से होता 
है--कवि के अत्यक्ष वर्णशत हारा और व्यक्ति के आत्मकथन 
हारा । केशव जब प्रथम रीति को अपनाते हैं, तो प्रायः अलंकारों 
का सोह उनकी कलम को जकड़ लेता है और जब दूसरी रीति 
का आश्रय लेते हैं तो केशव को शब्द नहीं मिलते । ऐसा 
अम्ुभव पाठक को कई वार होता है। रास के विश्वामित्र के 
साथे प्रस्थाल के प्रसंग में केशव ने केवल छुछ संकेतों में ही 
दशरथ की ब्यथा चित्रित कर दी है-- 
राम चलत रूप के युग लोचन। 
बारि भरित भए बारिद रोचन। 
पायन परि ऋषि'के सजि मौनहि | 
केशव उठिंगे भीतर भोनहिं | 
इसी प्रकार चित्रकूट में राम के पूछने पर कि पिता अच्छे हैं ! 
साताओं की व्यथा रुदन-चेधा हारा ही दिखाई गई है-- 
तब पुत्र को मुख जोय | क्रम तें उठी सब रोय । 
इस दोनों उदाहरुणों में केशव से व्यपा का चित्रण करने में 
चेष्ठाओं का श्ाश्नय लिया है, उद्गारों का नहीं। यह केशव के बश 
की वात नहीं थी। 


१७ केशवदास 


खोलकर रख देती, अपनी निस्सहाय अवस्था का जिक्र करतीं, 
अपने हतो की क्र रता का वखान करतीं, उसे कोसतीं; केवल लंका- 
घिनाथ ! कहकर न रह जातीं; लक्ष्मण को बुरा-भला कहने तथा 
उनका आदेश न मानने के लिए अपने आपको: घिकार्र्ती, 
अपने पर व्यंग छोड़ती | पर इस तार खबर में क्या है और कहाँ तर्क 
आत्मीयता भलकती है ? रमन और पुत्र को छोड़कर कौन बात 
ऐसी है जिसको आपत्ति में पड़ी हुई स्त्री दूसरे के प्रति नहीं 
कह सकती ?” यह कहना उचित नहीं है कि “जानकी की ठीव 
बही दशा है जो एक प्रचंड सिंह के द्वारा आक्रान्त व्यक्ति: के 
हो सकती है। ऐसी दशा में मुँह से एक शब्द तक निकालना कठिः 
है| अपना हृदय खोलकर रखना तो दूसरी वात है। अतः केश 
ने थोड़े ही संकेतात्मक शब्दों के द्वारा जो इस निस्सहाय पर 
स्थिति की उंयंजना करवाई है यह सर्वथा समीचीन है।” क्‍यों 
केशव की सीता मितान्‍्त निस्सहाय नहीं है । वही सीता अशो' 
बाटिका में राक्षसों के वीच में, रोद्रूपा वनकर कहती है-- 
तृण विच देश वोली सीय गम्भीर वानी । 
दसमुख सठ को तू कौन की राजधात़ी ॥ 
दशरथसुतद्व पी रुद्र त्रह्मा न भासे। 
निसिचिर वपुरा तू क्यों न स्यों मूल नांसे ॥ (१३ 
>८ है ८ ) 
उठि उठि सठ हाँ ते भाग तो लो अभागे । 
मन वचन त्रिसर्पी सर्प जो लॉन लागे।.| | 
विकल सकुल देखों आस ही नास तेरो ।. | 
निपट मृतक तोकों रोप मारे न मेरो ॥ (१३ 
यदि सीता की स्थिति दयनीय है तो उक्त उदगार असर 
जाते हैं वस्ततः केशव सार्मिक अ्रसंगों के चित्रण में उतनी अ 
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नहीं दिखाते जितनी वीरता, क्रोध, कूटनीति, सभा-चातुर्ये, 
वाग्वेद्देश्ध्य आदि प्रसंगों के चित्रण सें। सीता की विरह-दूशा 
केवल उनकी एक चेणी, भेली साड़ी और राम नाम की रट में 
समाविष्ट है- 
: धरे एक वेशी मिली मेल सारी । 

मृणाली सनो पंक ते काढ़ि डारी । 
सदा राम नामें रहे दीन वानी | 
चहुँ ओर हैं. राकसी दुःखदानी। (१३ : ४३) 
किसी व्यक्ति की अवस्था विशेष का वर्णन दो प्रकार से होता 
है--कवि के भत्यक्ष वर्णन दारा और व्यक्ति के आत्मकथन 
हारा । केशव जब प्रथम रीति को अपनाते हैं, तो प्रायः अलंकारों 
का सोह उनकी कलम को जकड़ लेता है ओर जब दूसरी रीति 
का आश्रय लेते हैं तो केशव को शब्द नहीं मिलते। ऐसा 
अनुभव पाठक को कई वार होता है। रास के विश्यामिन्न के 
साथ अस्थान के प्रसंग में केशव ने केवल कुछ संकेतों में ही 
दशरथ की व्यथा चित्रित कर दी है--- 

राम चलत नृप के युग लोचन। 

वारि भरित भणए बारिद सेचन | 

पायन परि ऋषि'के सज्ि मोनहि | 

केशव उठिंगे भीतर भौनहिं। 
इसी प्रकार चित्रकूट सें राम के पूछने पर कि पिता अच्छे हैं १ - 
साताओं को व्यथा रुदन-चेष्टा द्वारा ही दिखाई गई है--.- 

तब पुत्र को मुख जोय | क्रम तें उठी सब रोय | 

इन दोनों उदाहरुणों सें केशव ले व्यपा का चित्रण करने में 
चेष्टाओं का आश्रय लिया है, उद्गारों का नहीं। यह केशब के वश 
की बात नहीं थी। 


दि केशवदास 


सीता की वियोग-वरिकलता का चित्रण करने के स्थान पर 
ऐशव उनकी परवशता की स्थिति का संकेत ही आलंकारिक 
पैली में कर सके हैं--- 


ग्रसी बुद्धि सी चित्त चिन्तानि मानों । - ४ ' 
कियों जीस दुंतावली सें बखानों। 
किधों घेरि के राहु नारीन लीनी। 
कला चन्द्र की चारुं पीयूष भीनी। ( १३:४४ ) 
(न कल्पनाओं से सीता की विवशता-परवशता का चित्र तो 
प्रंकित हो जाता है परन्तु उनकी विरह की दारुणता की व्यंजनां 
पहीं होती और पत्यक्ष वर्णन के स्थान पर हनुमान के मुह से 
र्रोक्ष वर्णत का आश्रय लेने पर भी केशव सीता की शरीर- 
कश्ीणता की ओर पुष्ट संकेत नहीं कर पाते | सीता के उच्छुबासों 
की गहनंता नहीं प्रदर्शित कर पाते जितनी अलंकार के प्रसाव से 
दिन की क्षीणता ओर रात्रि की गहनता व्यंजित हो उठी हे 
प्रति अंगन के संग ही दिन नासे । 
निशि सों मिलि बाढ़ति दीह उसासे । 
निसि नेकहु नींद न आवति जानों। 
रवि की छवि ज्यों अधरात वखानों । 
सीता की यह दशा राम की बिरह-दशा से अधिक मार्मिक है-- 
भोरिनी ज्यों भ्रमति रहति वनवीथिकानि, 
हँसिनी ज्यों मदुल मुणालिका चहति है। 
हरिनी ज्यों हेरति न केसरी के काननहिं, 
कक्रा सुन व्याल ज्यों विलानही चहति है || 
डि छांठ रटाते रहाते चित चांतकी ज्यों 
चंद चितें चकई ज्यों चुप हो रहति दे। 


€+ 


डे 
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सुनहु छपति रास विरह तिद्दारे ऐसी, 
सुरतिन सीताजू की मूरति गद्दति है॥ (१४: २६) 


शद्गगर के वियोगपक्ष में उद्दीपन विसाव का महत्व सभी 
रसज्ञ और रसस्रष्टा स्वीकार करते हैं । सीताजी के उत्तरीय को 
देखकर राम की जो दशा हुई थी वह उनके सात्विक विरह की 
व्यंजना करने में असमर्थ रही। वियोगिनी सीता को और भी 
विरह-पीड़ित करने-के लिए राम की मुद्रिका का स्पर्श पर्याप्त 
था और कोई कुशल रस-ल्रष्टा उसका समुचित उपयोग कर 
लेता परन्तु सीता ने 
आँसु अनह्याय उर लाय मुँदरी लई।॥ 
के अनुछ्तान तथा हर 

निरखि निरखि प्रिय सुद्रिकहटिं वर्णति है बहु भाय । 

की प्रक्रिया से केवल यही उयेजित किया कि राम की सुद्रिका, 
केवल उनके प्र ससाव की उद्दीपक है, विरह-वेदना की नहीं । 
ऐसे स्थल पर सीता के द्वारा मुद्रिका की उसके दुखं 'के अंधेरे 
को दूर करनेवाली सूर्य-केरण, उर को शीतल करनेबाली 
चन्द्रकला, राम का स्मरण कराकर आनन्द दिलानेवाली 
उनकी कीति, राज्यश्री का प्रतीक, श्रीचिन्दघारिणी होने के नाते 
विष्युका बत्तस्थल, अष्टापद (स्वर्ण और सिंह) युक्त होनेके कोरण 
पार्वती, अक्षर (जद्य और राम का नास) और साया (माया और 
सुबर्ण) सयी, त्रियतम का जयजयकार करनेवाली प्रतिहारिणी 
के रूप में सन्देह, उत्प ज्ञा ओर उल्ले ख के साध्यम से वर्णन करना 
सीता की विरह-द्शा से अधिक संगत नहीं होता | कवि वस्तुवर्णन 
में यहाँ सीता न वसकर सीता को कवि छे रूप सें प्रस्तुत कर गया 
है। कवि-कर्म का आम्रह था कि यहाँ विरहिणी सीता पर मुद्रा- 
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दर्शन से होनेवाली अनेक प्रतिक्रियाओं और हार्दिक संवेदनाओं 
की उद्भावना होती और विप्नलस्भ शगार का परिपाक होता | 
राम-रावण युद्ध के उपरान्त जब सीता की अप्नि-परीक्षा ली 
जा रही है तव केशव अप्नि-परीज्षा का कोई कारण प्रदर्शित 
किये विना ही सन्देहालंकार के आवेश में गा रहे हैं; ' 
महादेव के नेत्र की पुत्रिका-सी। 
कि संग्राम की भूमि में चंडिका-सी ॥ 
मनो रत्न सिंहासनस्था शची है। 
किधों रागिनी रागपूरे रची है। (२०:४५) 
व २५ ३4 
कि सिंदूर शैल्षाप्म में सिद्ध-कम्या । 
किधों पद्मचिनी सूरसंयुक्त धन्या।॥। 
सरोजासना है मनो चारु यानी। 
जपा पुष्प के वीच वैंठी भवानी॥ (२० : ७) 
वर्णन अत्यन्त ओजस्बी दे ओर सीता के गोरव के अनुरूप 
भी है। वह कवि की अलंकारप्रियता पर तिलक लगनेवाला है 
परन्तु सीता और राम के इस मिलन-महोत्सव में बह प्रेम की 
तीघरता का व्यंजक नहीं होता | ऐसा अनुमान होता है कि राम 
का समस्त उत्साह क'ठित हो गया है | ब्रह्मा, महादेव, दशरथ 
और श्रम्मिदेवता के कहने पर जब वे सीता को अंक से लगा लेते 
हैँ तय तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे राम, मयादा पुरुषोत्तम 
राम, यदि लोक-मर्यादा की रक्षा के लिए इतनी श्रशिष्टता न 
दिखाते तो यद्द उनके चरित्र फे अधिक अनुरूप हुआ द्ोता । 
रापचंद्रिका' में रस-सुष्ट 
यद्यपि उपयेक्त अिविध दोपों के कारण (मचंद्रिका' में 
अनेक स्थानों पर रसभंग ओर रसघात हुआ दे, तो भी 


हि 
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ऐसे स्थलों की संख्या कस नहीं है जहाँ केशव प्रसंगालुरूप 
रेस-सष्टि कर सके हैं। 
४ पीर और रोद्र रप् 

राजकबि केशव राजसी प्रताप, ऐश्वर्य, युढ, सेना-अ्याण 
वीरता, आतंक आदि दृश्यों और प्रसंगों का वर्णन करने सें 
अधिक कुशल हैं । वस्तुतः ऐसे ही प्रसंग उनकी चृत्ति के अनुकूल 
थे और इसी कारण वीर, रौद, भयानक आदि सवर्गीय रसों की 
व्यंजना करने में उन्हें असफल नहीं कहा जा सकता । सरत के 


' सेनाअयाण के वर्णन में परिस्थिति के आग्रह से चाहे जितनी 


ही अलुपयुक्तता हो एक सजीवता अवश्य है। ऐसा ही ओजस्वी 
वर्णन विजयद्शसमी के अवसर पर राम की सेना के प्रयाण 
का-है ; 
कहे केशोदास तुम सुनो राजा रामचन्द्र, 
रावरी जवहि सेव उचकि चलति है।” . 
पूरति है. भूरि धूरि रोदसी के आसपास, 
दिसि दिसि वरपा ज्यों वलनि वल$ति है॥ 
पन्नगण पतंग तरु गिरि गिरिराज गज- 
राज म्ग मगराजराजिति दलति है। 
जहाँ तहाँ ऊपर पताल पय आय जात, 
. पुरइन को सो पात पुहुमी हिलति है॥(१४:३७) 
इसी प्रकार रास के अ्रश्वसमेघ के पीछे जानेवाली उनकी 
चतुरंगिणी सेना का यह वर्णन उत्कृष्ट चर्णैनों में परिगणित किया 
जासकताहै: - . 
:शाघव की चतुरंग चमूचय को गने केशव राज-समाजनि। 
सूर . तुरंगन .के रुके पग तुंग -पताकत की पट साजनि। 


गु 
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टृटि परें तिनते मुक्ता धरनी उपमा वरनी कविराजनि। 
विंद किधों मुखफेननि के किधों राजसिरी खबे मद्गल लाजनि ॥ 
युद्ध वर्णव--रामचन्द्रिका? में युद्ध के दो प्रसंग हैं-रामरावण- 
युद्ध ओर लव-कुश युद्ध । राम-रावण थुद्ध में जब-जब राक्षसी 
दल के अभियान ओर युद्ध-कौशल का प्रसंग आता है केशव 
आओोजल्वी शब्द-विघान द्वारा तथा प्रत्यक्ष रूप वर्णन ठारा पाठक को 
धआआतंकित करने में सफल होते हैं। नीचे कुछ वर्णन प्रस्तुत 
किये जाते हैं-- 


१, उड़ी दिसा दिसा कपीस कोटि कोटि स्वाँस ही । 
चवें चपेट वाहु जानु जंघ सों जहीं तहीं। 
लिये लपेटि ऐंचि ऐंचि वीर वाह वात ही | 
भख्रे ते अंतरिक्त ऋत्त लक्ष लक्ष जात द्वी। (१८: २१) 
२, जो व्याप्रवेश रथ व्याथहि केतुधारी । 
आरक्त लोचन कुबेर विपत्तिकारी | 
लीन्हें त्रिसूल सुरसूल समूल मानो। 
श्री राधवेन्द्र अतिकाय वहे सो ज्ञानो | (१७ : ३३) 
राम के रोट्र रूप का चित्र भी ओजस्वी है : 
करि आदित्य अद्ृष्ट मष्ठ जम करों अष्ट बसु । 
रुद्रन योरि समुद्र करों गन्धर्व सर्व पशु । 
बलित अचेर कुचेर वलिहिं गहि देइ इन्द्र अब । 
विद्याघरन अविद्य करो विन सिद्धि सिद्ध सब | 


निज होड़ दासि दिति की अदिति अनिल श्रनल मिटि जाय जल | 
सुनि सूरज ! सूग्ज उ्वन ही कर्ो असुर संसार वल॥ 
(१७ : ४६) 

ऐसे बर्गुनों में भी बुद्ध के प्रत्यक्ष वर्णनों का श्रभाव दै। 
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परन्तु राम-रावशण युद्ध में जेसा वर्णन केशव नहों कर सके, वैसा 
उन्हनि लवकुश-रामयुद्ध में कर दिया और युद्ध-बर्णन की लाज 
रखली। लब-कुश-रामयुद्ध का वर्णन या चित्रण सचमुच ओजस्वी 
और प्रभविष्गु है। वालक लब का शब्रुघ्न से युद्ध आदि 
प्रसंग पूर्ण विस्तार से वर्णित हुए हैं ओर युद्ध को चित्रांकित 
करने में समर्थ हैं... 
लब-शतुन्न युद्ध 

रोष करि बाण बहु भाँति लव छंडियो 

एक ध्वज, सूत, थुग, तीन रथ खंडियो । 

शस्त्र दशरत्थ सुत अस्त्र कर जो घरे। 

ताहि सियपुत्र तिल, तूल सम खंडरे ।--(३५४ : १६) 


कुश-शत्रुन्न चुद्ध ;$ 
गाहियो सिन्धु सरोवर सो जेहि वानिं वली वर सो वर पेरथों । 
ढाहि दिये सिर रावन के गिरि से गुरु ज्ञात न जातन देखो | 
शाल [समूह उखारि लिये लबणासुर पीछे ते आय सो टेरथो | 
शाघव को दल सत्त करीश्वर अंकुश दें कुश केशव फेरधों | 
४ (३५: २७ ) 
लप-लच्गण युद्ध 

ले धनुवाण वली तय घायो | 

पल्लव ज्यों दल मार उड़ायो। 

यों दोड सोदर सेन्‍्य सहारे | 

ज्यों चल पावक पौन विदारे | 

भागत हैं सूट यों लव आगे। 

राम के नाम ते ज्यों अघ भागे। 


पर. केशवदास 


थुत्थप यूथ यों मारिसगायो।... 

वात वड़ी जनु सेघ डड़ायो। (३६-१३-१४) 
* कुश-लक्ष्मण युद्ध ्ि 
अति रोप-रसे कुश केशव श्री रघुनायक सौं रण रीति रखें। 

- तेहिं वार्न वाई भई बहु वारन खग हने न गिने किरचें। 
तहेँ कुम्भ फटे गजमोत्ति कटें तें चले वहि शोणित रोचि रखें । 
परिपूरन पूर पनारन ते जल पीक कपूरन की किरचें। 

(२६: ४) 
राम-रावपए युद्ध 
राम ओर रावण की सेनाओं का युद्ध दो भीषण शक्तियों 
का युद्ध.है--इसलिए दोनों दलों का वर्णन केशव ने उसी मनों- 
योग से किया है. । यहाँ यह निर्णय कठिन हो जाता है कि राम- 
दल अधिक वलवान है कि रावण-दल । रावण का .एक 
पराक्रम देखें--- ' 
सूरज मुसल नील पट्टिश परिघ नल, 
जामबंत श्वसि हनू तोमर सँदारे हैं। 
परसा सुखेन कुत केसरी गवय शूत्त, 
विभीषण गदा, गज भिन्दिपाल टारे हैं । 
मोगरा दविविद, तार कटरा, झुमुद नेजा, 
अंगद शिला गवाज्ष बिटप विदारे है | 
अंकुश-शरभ चक्र दघिमुख शेप शक्ति, 
बाग तीन रोबण श्री रामचन्द्र मारे हैं । 
(१६ : ४६) 
युद्ध-क्षेत्र ही भरव॑रुग्ता शरीर लोमदर्पकता का वर्णन भी कवि- 
परिपादों के ऋतुरूप करने में फेशव समर्थ हुए हैं:-- 


| फ्री 
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पुंज कुल्नर शुअ्र; स्यन्दन शोसिजे सुठि शुर। 
ठेलि ठेलि चल्ने गिरी शनि पेलि शोखित पूर । 
ग्राह तुंग तुरंग कच्छप चार चस विशाल |; 
चक , से रथचक्र पेरत वृद्ध मद्ध मरांल। 
' “. केकरे कर वाहु मीन गयन्द शुख्ड भुजंग। 
चीर चार सुदेश केश शिवाल जानि सुरंग । 
* यालुका वहु भाँति हैं मणिमाल जाल प्रकाश । 
..पैरि पार भ्ये ते हो मुनिवाल केशवदास ।-(३७ : २-३) 
[ तुरंग > ग्राह; चर्म (ढाल)--कच्छप, रथचर्क्त- चक्रवाक; 
वृद्धग॒ुद्ध-- हंस, कर--केकड़े; बाहुरः मछली, गयन्द-शुरुढड ८ 
भुजंग,. . चीर-चौर-केश- शेवाल ( काई ) -मणि-जाल 
बालुका ] 
केशव परशुराम-प्रसंग तथा रावण-सीता-संवाद प्रसंग में, राम 
आर सीता के रोद्र रूप के चित्रण में सफल हुए हैं-- 
(१) भगन भयो सव धनुष साल तुमको अब सालों । 
वृथा होइ विधि सष्टि इस आसन ते चालों। .' 
सकल लोक संहरहुँ सेस सिर ते धर डारो। 
सप्तसिन्धु मिलि जाहिं होंहि सवही तम भायी। 
अति अमल ज्योति नारायणी कहि फेसव बुक्ि जाहि वर । 
शशुनन्द सेभरु कुठार में कियो सरासनयुक्तशरु। (७: ४२) 


(२) अति तनु धनु रेखा नेक नाकी न जाकी। 
खल सर खर घारा क्‍यों सद्दे तिच्छ ताकी | 


विड्कन घन घूरे भच्छि क्‍यों वाज जीवे। 
/ ५७.५ ् हक 
, सिव सिर ससि श्री को राहु, केसे सो छीचे । 


शए केशवदास 


उठि उठि सठ हथाँ ते सागु तो लॉ अभागे। 
मम वचन विसर्पी सप जो लों न लागे। 
विकल सकल देखों आँसु ही नाश तेरो। 
निपट झतक तोकों रोज मारे न मेरो। 
( १३ : ६२-६३ ) 
भयानक रस 
राजसी प्रताप और शोरय्य-घर्णन के अनेक अचसर फेशव 
को उपलब्ध हुए हैं और अपने वर्णन-कौशल का समुचित उपयोग 
भी वे कर सके हैं | ऐसे प्रसंग हैं : . 
(१) दशरथ-राज्य में अयोध्या-वर्णन--( प्रथम प्रकाश ) 
(२) धद्ठवनयक्ष में शन्ुपभंग का शब्दू-( पाँचवाँ प्रकाश) " 
(३) राम-परशुराम संवाद प्रसंग-- ( सातवाँ प्रकाश ) 


९ 


(४) लंका-दहन प्रसंग-- ( चौदहवाँ प्रकाश ) 

(४) राम का सेना-प्रयाण-- ( पन्द्रहवाँ प्रकाश ) 

(६) राबण-राजसभा वर्णन-- (सोलहवाँ प्रकाश ) 
धन॒प-प्रसंग 


प्रथम टंकोर झुकि भारि संसार मद, 
चण्ट फोदण्ट रे मण्डि नवखण्ड की | 
चालि अचला अचल घालि दिगपाल व 
पालि ऋषिराज के बचन पर्चण्ट को | 
साथ दे इेशकों बोध जगदीश कों 
क्राव उप्रजावब भ्ृगुनन्द बरियिए्ट को। 
याधि बर स्वर्ग को खसाथि अपवर्ग, 


धनुभंग को शब्द गयो भेदि अद्ययह को । (४: ४३) 


हक 
का 9 
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कि 


५ परशुराम-असंग 
वर वाण शिखीन अशेष समुद्रहि सोखि सखा सुख ही तरिद्दों । 
अरु लंकहि औटि कलंकित की पुनि पंक कनंकहि की भरिहों। 
भल भूँजि के, राख सुखे करिके दुख दीरघ देवन को हरिहों। 
सितकण्ठ के कण्ठन को कठुला , दसकण्ठ के कण्ठन को करिहों। 
(७:८) 
बोरों सबे रघुबंश कुठार की धार में चारन वाजि सरत्यहिं। 
वान की वायु उड़ाय के लच्छन लच्छ करों अरिहा समर त्थहिं। 
रामहि वास समेत पढें वचन, काप के भार में भूज भरत्थहिं। 
जो धनु हाथ धरे रघुनाथ तो आज़ु अनाथ करों दसरत्थहिं । 
(७; १२) 
रावण-राजसभ-प्रसंग 
महामीचु दासी सदा पॉच घोव। 
प्रतिहार है. की कृपा सूर जोबे। 
चपानाथ.. लीन्‍्हें रहे छत्र जाकौ। 
करेंगी. कहाशञु सुगत्रीव ताकौ। 
( १६: २२ ) 
लंका-दहन में राज्षसियों ओर राजरानियों का पलायन भी 
दर्शनीय है: 
चली भागि चौहूँ दिसा राजरानी। 
पिर्ली ज्याल-शाला फिर दुःखदानी। 
(१४ : ११) 
परन्तु यह तुलसी की 'कवित्तावली' के वर्णन को समता नहीं 
कर सका | 


अंगद के समझा-बुकाकर व्यर्थ लोट आने पर मी जब 


दि फेशवदास 


है [५ 
राम की सेना लंका की ओर अयाण करती है तो उसको वर्णन 
अत्यन्त प्रभावपूर्ण है-- 


कंतल ललित नील भ्रकुटी धनुप नेन, 


. कुमुद कटाक्ष थान सबल सदाई है। 
सखुमीव सहित तार अंगदादि भूषनन, 
ध्य देश केसरी सुगन गति आइई॥ 
विम्नहाल॒कूल सब लक्ष लक्ष ऋत्तवल, 
ऋत्षराज मुखी मुख केसोदास गाई है । 
रामचन्द्र जू की चमृ, राजश्री विभीपन की 
रावण को मीच दरकूच चाल आईं। 


१४ : ३६) 
अंगद रावण की सभा में जाकर रावण का सब्बब्यापी 


आतंक देखते हैं, जहाँ प्रतिहार दिव्य शक्तियों को डाट-फट- 
कार रहा है. 
पढ़ी विरंचि मौन, बेद जीव सार छंडि रे । 
कुब्रेर बेर के कहीं ने यक्ष सीर भंडि रे । 
दिनेश जाय दर भ्ंठि नारदादि संगदही। 
बोलु चन्द मन्द बुद्धि इन्द्र की सभा नहीं। 
(१६ :२) 
छन्द की ल्िप्रगति ने आतंक की व्यंजना को बढ़ा दिया है । 
हास्य 
हास्य के 


प्रसंग रामचन्द्रिह्ा में क्वचित ही आरा सके हैं। 
राम-परयुराम् मद प्रसंग में परशुराम के स्वरूप को देखते ही 
प्र/डदित इहव्ियंगर 


[का पलायन आर नानसाख्य-सज्न्ा किचित 


शत छा करता € +-- 


- केशवदास - 'छ७ 


मत्त दग्ति अमत्त हो गये देखि देखि न गज्हीं। 

ठौर ठौर सुदेश केसव दुंढुभी नहीं वजहीं। 

«.. डारि डारि इथ्यार सरज जीव ले ले भज्जहीं। 

कटि के तन आन एकदि नारि भेषन सज्महीं। 
| (्‌ 95 ्‌ ) 
रामचरितसानस' में तुलसी ने इस असंग में पर्याप्त हास्य सष्टि 
की है परकेशव केवल एक दो स्थल पर इसका आभास दे सके 

हैं: हूटे दृटनह।र तरु वायुहिं दीजत दोष. 

त्यों अब के धनुष को हम पर कीजत सेप | . ' 

तथा-- 


#क / कि कि श 
लक्ष्मण के पुरिखाव कियो पुरुषारथ सो न कह्मो परई। 
वेप चन्ताय कियो वनितान को देखत केशब हो हरई।॥ 


हि करण 

करुणु के असंग राम-जीवन में अनेक हैं, परन्तु कतिपय 
प्रसंगों फे अतिरिक्त केशव, उनमें सफल नहीं हो सके । जित 
प्रसंगों में केशव की प्रतिभा कुंठित हो गई बे हैं--अयोध्या से 
रास-गमन का प्रसंग, अयोध्या में भस्तागमन असंग, चित्रकूट में 
रामभरत मिलन प्रसंग, सोता-बनव[स प्रसंग, परन्तु जिनमें सफल 
हुई थे हैं---लच्सण शक्ति असंग और मेघनाद सरण असंग। 
जेंसे लक्मण-मूच्छा के समय राम पाठक का हृदय आदर करते 
हैं, बसे ही सेघनाद बध के अवसर पर रावण भी रो उठता है--- 

आजु आदित्य जल, पबन-पावक प्रयत्न, 

चंद आनंद यम भास जग को हरो। 

गान किन्नर करौ,नृत्यगन्धवे, कुल चक्षविधि, 

लक्ष उर, यक्षकदंमस . घरो। 


जी के 
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त्रह्म रुद्रादि दे, देव तिंहलोक के, 
राज को जांय, अभिषेक इन्द्रिह करों। 
आजु सियराम दें, लंक कुल दूपणहि, 
यज्ञ को. जाय सर्वज्ष विप्रहुधरो | (१६:३) 
इस अप्रस्तुत प्रशंसा द्वारा कवि ने बड़े कौशल से रावण की 
मर्मान्तक पीड़ा चित्रित की है। 
- चीभर्प 
हनुमान के इन्द्रजीन (मेघनाद) द्वारा बन्दी होने पर रावण 
का आदेश बीभत्स का व्यंज़क हे--- 
कोरि कोरि यातनानि फोरि फोरि मारिये। 
काटि काटि फारि मांसु वॉटि वॉटि डास्यिे । 
खाल खेंचि खैंचि हवाड़ भूँज भूँज खाहुरे। 
फोरि टॉगि रुड मुंड लें उड़ाइ जाहरे। 
(१४:२३) 
तर, 
भक्ति आर वात्सल्य 
गामचन्द्रिका' में राम का जीवन ऋशोर काल से प्रास्भ में 
इुआ है, वाल्यकाल का चित्रण उसमें नहीं है, अतः वात्तल्प के 
प्रसंग कैशव को रामचच्द्रिया में नहों त्रा सफे । राम को सब्र के 
लिए विदा होते समय कौशल्या-दशरथ आदि के बिलाप में 
फवि ऐसा कर सकता था किन्तु न जाने केशव को इसमें 
गसि क्‍यों न थी ? 


लदमण का गाम-गाय्रग्गन्यद्ध 


में मूद्धित देखकर राम का 


हऔ ना जि क 48 ० 
का न #€ 
देशब झूर से ि-- 


है 


केशवंदासं 


लक्ष्मण राम जहीं अवलोक्यों 
नेनन सों न रह्ों जल रोक्यों६ 
बारक लक्ष्मण सोहि विलोकों 
सोकह प्राए! चले तजि, रोको 
हो सुमिरों, गुस केतिक तेरे। # कल 
सोदर पुत्र सहायक मेरे |-(१७: ४३-४४) 
परन्तु राम की यह व्यथा-बेदना वात्सल्य का अतिक्रमण करके 
करुणा के क्षेत्र में सश्बरण कर गई है ओर शोक की व्यंजक 
हो गई है। 
इसी प्रकार रावण अपने पुत्र-सेघताद के मरने पर हृदय से 
क्रन्द्न कर उठा है 
आजु आदित्य ऊल, पवन पावक अबल, , 
+ चंद आनन्द समय त्रास जग को हरो। 
गान किन्नर करो, जृत्य सनन्‍्धर छुज्, 
यज्ञ विधि लक्ष उर, यक्ष कर्दस घरों। 
ब्रह्म रुद्रादि दे, देव सिंह लोक के, 
राज को जाय असिषेक्ष इन्द्रहिं करें। 
आजु सिय राम है लंक कुल दूपणहिं,, 
यज्ञ को जाय सर्वाक्ष बिप्रहु बरो। 
(१६: ३) 
केशव को भक्त कहना भक्तों का अयम्ान करना है। सच्चे 
भक्त न होने के कारण भक्तिमावना के छुनन्‍्द केशय. की लेखनी 
से प्रसूत नही हो सकते थे । फेशव की भक्ति क्वल राम-स्तुति 
ओर ज्ञय-बन्दना तक ही सोमित हे : 
पूरण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूरण 
दताव न बताएं आन उक्ति को । 


४० केशवदास 


दर्शन देंत जिन्हें दरशन समु्े न, 
नेति नेति कहें वेद छाँड़ि आन युक्ति को ॥ 
जानि यह केशोद[|स अनुद्िन राम रास, 
रटत रहत न डरत पुमरुक्ति को । 
रूप देहि अशिमाहिं गुण देहि गरिमाहिं, 
भक्ति देहि महिमाहिं नाम देहि मुक्ति को ॥ 
(१:२) 
सरस्वती की बंदना भी उत्कृष्ट है-- 
वर्ग पति चार मुख पूत बर्ण पॉच मुख 
नाती वर्ण सट मुख त्दपि नई नई। (१:२०) 
राभ की यद्द बन्दना तुलसीदास की स्मृति दिला देती हे : 
जिनके यश हंसा जगत प्रशंसा मुनि जन मानस रन्‍्ता । 
लेचन अनुरूपिनि श्याम सझा+ न अंजन पअंजित संता । 
फालत्रय दरसो निशु ग॒ परुशी हें।त विल्षस्ध न लागे। 
तिनके गुण करि हा सव सुख लि है पाप पुरात न भारो । 


(१:२० ) 


शान्त रख 
प्रात रस के उन थे सांसारिक वासना-पिलास ओर 

$ झ प्राइपण को प्रग भस्सना निदेत ४ । निर्वेद'! (वेराग्य) 
दस फा स्थायीसाब द। ््र्षदी के लिए एक विश्व परिस्थिति 
ः गाम-्जीवन भे सण एकदम स्थरों को छाट़े कर 
; मान का या नम  छाद्-उन्दा अनसता के रूप- 
लिजरा में सेगाय लिवंद भाव की सतह 5 इच जना कर सके 
सई, जनु फेशप समन्चल ही । 
ः हार गट घल-वल की । 


७०१४१. 
न 
हे. 
गा] 
श्र 
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काँपति शुभ ग्रीवा, सब ऑँग सीवाँ देखत चित्त भुलाहीं । 
जनु अपने सन प्रति यह उपदेशित या जग में कछ नाहीं। 
(१६ : ४) 
पंचवटी का वर्जन परुषावृत्ति के प्रभाव से शान्त रस में व्याघात 
कर उठा है अन्यथा वह भी वैरार्य और शांति क्री व्यंना करता- 
सब जाति फटी दुख की ठुपटी, कपटी न रहै जहँ एक घटी । 
निघटी रुचि,मीचु घटी हू घटी जग जीवजतीन की छूटी तदी । 
अघ ओधघ वी बेरी कटी विकटी निकटी प्रकटी शुरु ज्ञान गटी । 
चहुँ ओरन नाचरति मुक्ति नटी गुन धूरज़टी वन पंचृबटी। 
| 5 (११: १८) 
लौकिक प्रभुत्व के अहंकारी भोग-बिलासी रावण को अंगद की 
विगर्हणा भी निर्वेद का अंकुर उत्तन्न कराने में सत्य है-- 
पेट चढ्यों पलना, पलका चढ़ि, 
पालकरि हू चढ़ि मोह मब्यों रे। 
चौक चह्योँ चित्रसारि चढ्यो, 
गजवाजि चढ्यों गढ गये चढ्यो रे । 
व्योस विमान चढ्योई रख्यो, 
कहि केशव सो कवहूँ तल पढयोरे। 
चेतत नाहिं रद्यो चढ़ि चित्त सों, 
चाहत मूढ़ चिता हू चढ्यों रे॥(१६: २४) 
परन्तु उसका परिपाक हुआ है इस दक्ति सें--- 
हाथी न साथी न घोरे न चेरे न गान ठाझ को ठाऊ बिल है । 
तात न सातु न पुत्र न मित्र न वित्त न तीय कहीं संग रहे॥ 
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केशवदास ध्३्‌ 


अधिक सनेह विवश भई भोरी। 
शरद्‌ शशिहिं जनु चितव चकोरी | 
लोचन सगु रामहिं उर आनी। 
दीन्हें पत्तक कपाट  सयानी | 
( रा, च. सा, वालकाण्ड ) 


' राम-सीता के लग्नों त्सव में सी केशव ऐसा प्रसंग न ला 
सके कि शृज्ञारः की व्यंजना करें । वन-यात्रा में अन्त सें कवि 
ऐसा प्रसंग खोज सका है पर वहाँ उनकी ऐसी शारीरिक खब्नग 
रिक चेश्टाएँ उसने दिखलादी हैं. जो, कम से कस, सास्विक नहीं 
जान पड़ती-- 
भग को श्रम श्रीपति दूर करें सिय को शुभ वाकल अंचल सों । « 
श्रम तेऊ हरें तिनको कहि. केशव चँँचल चारु इगंचल सों। 

(६ : ४४) 
शद्वार के वियोग पत्त (विप्रलंस) में सी केशव की कला जंसे 
कुश्ठित हो गई हों । राम ओर सीता की विरह-द्शाओं का वर्णन » 
उतकी पीड़ा की व्यंजना करने में असमर्थ है। चंयक, अशोक- 
केतक केतकी, गुलाब, करुणा, आदि वृक्षों से रास की उक्ति 
केशव की वाग्विरुधता के सार से वोमिल हो उठी है द्रवित, नहीं 
कर सकी ओर जब प्रियतमा सीता का उत्तरीय उन्हें मिलता है 


तथ ता वे विज्ञासी सानव की भाँति अपनी काम-क्रीड़ा का स्मरण 
करने लगते हैं 


वन्धन हमारों कामकफेलिकों कि ताड़िबे को, 

वाजनों विचार को व्यज्ञषन विचारु हँ। 
सान की जवतनिका के कंजमुख मँँदिये को, 
सीताजू की उत्तरीय सब सुख सारु है। (१२:६२) 


केशवदास (४, 


जब 'सीताजू को उत्तरीय सव सुख सारु है? तो सीता की खोज 
की आवश्यकता क्या है ? वस्तुत: तो, कवि-परिपाटी और मान 
व मनोविज्ञांन दोनों के अड्ुसार प्रिय की वस्तुओं को विरहोदी 
पक होना चाहिए | उधर सीता को भी राम की मुद्रिका 'दुःखहारि' 
है, उर 'सीतकारि है;-- 

यह सूर किरण तसम-दुःख-ढरि। 

ससि-कला किधों उर-सीत-कारि। (१२ : ७६) 


केशव इस समय जात पड़ता है, मानव सनोविज्ञाद और म|नव 
अनुभूति-शुन्य हे! गय थे । 


& 3 रॉ 
छंवाद ओर चल्ि-चित्रण 


प्रवन्ध-क्य जीवन के चित्रपट पर व्यक्तियों का चरिच्र- 
चित्रण है। नाटककार केवल चरित्र की रेखाओं को अंकित 
करता है, परन्तु प्रवन्धकाव्यकार घटनाओं ओर बर्णनों को 
प्रष्ठ-भूलि बनाकर पात्रों को विशिष्ट चरित्र के प्रथक रंगों में 
अभिनय करता हुआ दिखाता है। चरित्र-चित्रण के भी दो 
साधन हें-- प्रत्यक्ष ओर परोक्ष । शअत्यक्ष चित्रण में कवि को 
प्रवक्ता होनां पड़ता है जो कथा में अवश्य समीचीन प्रयोग है 
परन्तु काव्य में वह अरुचिकर हो जाता है। दूसरे, परोक्ष 
साधन (सम्माए्ण अथवा कथोपकथन) द्वारा चित्रण की रेखायें 
खींचना कवि के लिए उचित, आवश्यक और महत्त्वपूर्ण है। 
केशवदास ने सम्सापण द्वारा चरित्र-चित्रण में पर्याप्त सहायता 
ली है ओर यदि वह कहें कि केशवदास सम्सापण में सफल 
हुए हैं. तो अतिरंजन न होगा । केशव के चरित्र-चित्रणों में घटना- 
व्यापारों का उतना मूल्य नहीं हे जितना स्माषणों का। 
दरामचन्द्रिका? में निन्नलिखित संवाद उल्लखनीय है: 


५ केशवदास 


« दशरथ-विश्वामित्र-वशिष्ठ संचाद 
« सुमति-विभति संवाद 
« शवशु-वाण संवाद 
. विश्वामित्र-जनक संवाद 
. परशुराम-वामदेव संवाद 
 परशुरांस-रास संवाद 
, फैफेयी-भरत संबाद 
, हनुमान-रावण संवाद 
६. रावणु-अंगद संवाद 
१०. सीता-रावश संवाद 
११, लवकुश-विभीषण संबाद । 

क्ेशव की 'रामचन्द्रिकाः 'हसुमन्नाटक' और प्रसन्नराधव' से 
प्रभावित है अतः उसमें नाटकीय खंबादों की ही प्रधानता है । 
काउय में नाठकीय विधिविधान साटकीयता तो ला देता है 
परन्तु प्रवन्ध-बर्णन को कुठित कर देता है। क्रेशव के संबाद 
एक दो को छोड़कर पात्रोपयुक्त नीतिपूर्ण, वाग्विदस्धता पूर्ण 
अवश्य हैं परन्तु जब वे एक ही छन्द में कई पात्रों के सल्मापण 
को समाविष्ट कर देते हैं. तो पाठक उस वर्णन से बंचित रह 
जाता है जी प्रबन्धकार पात्रों के हाव-भाव ओर अनुभाव के 
चित्रण के लिए नियोजित करता है । 

फेशब के सब पांत्र राजनोति, कछूटनीति ओर चागूचिलास 
में प्रवीण हैं। राज-दरवार के वातावरण में कवि केशव ने यही 
सब अजन किया था जिसका विसर्जन जिन्होंने अपने इन 
सम्सायण्ी में किया, इसलिए स्वभावतः उनमें ये शुटियाँ आ गईं 
जो व्यक्ति के सर्म तक प्रवेश करनेवाले भावुक कि के काव्य 
सें नहीं आती चाहिए थों। दशरथ विश्वामित्र संवाद सें 


2 & ऑऔानकर व छा 
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विश्वामित्र राम के लोकोत्तर शोय और पराक्रम द्वारा दशरथ 
को प्रभावित करके राम-लच्मण को ले जाना चाहते हैं। दशरथ 
के हृदय के कोमल स्थल में होने वाली पीड़ा को सहलाने के 
स्थान पर थे जैसे उस पर नसक छिड़कते हैं : 

कूंठे सों भ्ूठेहि बाँधत हो मन। 

छाँड़त हो मन सत्य सनातन । 

“सुम्ति विमति संवाद” प्रसन्नराघव” के नुपूरक और 
मंजीरक संवाद का रूपान्तर ही है ओर बह केवल सीता- 
स्वयस्वर में आए हुए सल्लिक, काश्मीर, कांची, मत्स्य, सिन्धु 
आदि प्रदेशों के नरेशों के वलविक्रम का आलंकारिक वर्णन के 
लिए ही नियोजित हुआ है ओर उसका कथा के पात्रों के चरित्र 
से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसी प्रकार रावण वाण संवाद” भी 
अनुकरण मात्र है ओर ग्रययः अवसरोपयथुक्त भी नहीं है। उससे 
केवल एक ही उद्द श्य-सिद्धि होती है कि रावण और बाण दोनों 
धनुपस्पर्श किए बिना ही केसे चले गये । 

राम परशुराम संवाद में केशव ने राम ओर परशुराम के 
चरित्रों भें उचित संग भरे हैं । वामदेव के द्वारा रास के पराक्रम 
का परिचय पाकर ओर अपने शुरु महादेव के पिक्रनाक भंग की 


* सूचना पाकर सहसा छुव्घ होकर रुद्र वन जाते हैं : 


बोरों सब रघुवंश कुठार की धार में वारन थाजि सरत्यहिं। 
वान फी व.्यु डड़ाइ के लच्छुन लबच्छि करों अरिहा समरत्यहिं । 
रामदिं वास समेत पढें वन काप के भारमें मूँजी भरत्यहिं। 
जो धनु हाथ घर रघुनाथ तो आज अनाथ करों दृशरत्थहिं । 
ेल्‍ (७:१२ ) 
परन्तु राम की सौस्य मूर्ति के दर्शन से उनके सनका क्रोध 
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बेर जिय मानि बासदेव को धनुष तोरो, 
जानत हों वीस बिसे रामभेष काम है। (१७: १४) 
'की आन्ति में पिघलता हुआ म्तीत होता है। राम की विजय- 
शीलता और शिष्टाचार ने परशुराम के क्रोध को भी संयत 
कर दिया है। परशुरांस का: 
तोरि सरासन शंकर को सुभ सीय स्वयस्वर साँक वरी। 
“५. ताते बढ़थ! अभिमान सद्या सन मेरियों नेक न संक करी। 
22303 (७४ १६) 
: यह क्रोध रास के विनयपूर्ण अपराध-स्वीकार : 7 .; 

'सो अपराध परे हमसों अंब क्‍यों सुधरे तुसद्दी घों कही) (;) 
केकांरंण अभी भी पूर्ण शान्त नहीं हुआ हैं; वरन परशुराम 
अपने कुठार को सम्बोधित करते हुए २5 
तो लों नहीं सुख जो लग तू रघुवीर को श्रोण सुधा न पियो रे। 
की चुनौती देते रहे । भरत भी, तुलसी के लद्धभण की भाँति, कुछ 
चुभती हुई बात कह गये-- 

वोलत कैसे शगुपति सुनिये सो कदिए तन सन यनि आने | 
आदि बड़े हो वड़पन रखिये जा हित तू सब जग जस पावे | 
दून हू में अति तम घसिए ऋगि उठ यह गुनि सब - लीज॑ । 
हैहय मारो नृषजन सेदरे,सो यश ले किन ऊुग जुग जीजे। 
के (७ 
इस पर तो परशुराम अत्यन्त क्रोधघित हो उठे और भरत को 
अपनी धनुर्तिद्या दिखाने की खुलती दे उठे । तीनों भाइयों ने 
घनुप हाथ में ले लिये ओर तब राम ने ही उनको 
भगवन्तन सों जीतिए कदवहुँ न कीन्हें शक्ति। 
जीतिय एके बातें केवल :कीन्‍्हें सक्ति। (७:२४) 
के सदुपदेश हारा शान्त किया । रास के इस शील से परशुराम 
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भी अभावित हुए परन्तु उनकी दृष्टि में तीनों भाइयों की कुद्रता 

(सी स्पष्ट हो गई। शत्रुनत्न ओर लक्ष्मण ने फिर सी अपनी चंच- 

"लता'न छोड़ी और परशुराम का क्रोध इस सीसा तक पहुँच 

; गया,कि 

कोटि करो उपचार न कैसहु मीजच्ु बचौ। 
परशुराम अन्त में महादेव के समझाने पर हो शान्त हुए । 
।, किकेई भरत संवाद! केशव का बह संवाद है जो इतना 
पर्याप्त है कि उससे पात्रों के चरित्रों की रूप रेखाएं रपष्ट 
नहीं हुई हैं। तुलसीदास ने कैकेयी ओर मंथरा के संवाद द्वारा 
क्रैकेयी के चरित्र को ऊँचा उठाया है; परन्तु केशव ने इस संवाद 

/ क्रो संक्षिप्त करके कैकेयी को वस्तुतः 'भतौसुतविद्द पिनी? सिद्ध 
कर दिया है । 

' * " धशबण सीत्-संवाद! दीरा केशवदास ने सीता के उज्ज्वल 
चारित््य-तेज का और इसके विपरीत रावण की दुष्टता और 
ड॒श्शीजता का चित्रण किया है । राक्षसराज रावण के-- 

अदेवी नदेवीन की होहु रानी । 
' करें सेव वानी मघोनी मडानी। 
लिए क़िन्नरी किन्नरी गीत गावें | 

सुकेशी नर्चें उबंशी मान पावें। (१३ : ६०) 


, के प्रलोभन को सीता जेंसी सुशीला चरित्र शीला ही ठुकराकर 
विड़कन घन घूरे भक्ति क्‍यों वाज जीवे। 
सिर सिर शशि श्री को राहु केसे सु छीवें । 
जैसे कठार शब्दों में भत्सेना कर सकती है | 
.. राबगा-प्रद्नद संवाद के द्वारा” केशव ने रावण के चारिश्र्य के 
रंगों को भरने में सदायता ली है। तुलसीदास ने भी रावण अंगद 


केशवदास भ्ट 
संवाद नियोजित किया है परन्तु 'रामचरितमानस में यह 
संवाद राजसभा का कल्नंक जान पड़ता है। केशवदास ने 
इस संपाद में राजसभोचित मर्यादा का पूरा पालन किया है । 
शिसचरितसानस! सें अंगद-रावण की वातचीत न तो अंगद-, 
के राजदूतत्व के अनुरूप है और न राक्षसराजत्व के | रास: 
चरितमानस” के अंगद रावण की सभा में पहुँचते ही उसको 
दूसन गहहु तूव कंठ कुठारी । 5 
« परिजन संग सहित निज नारी। ,, |, ८ 
पा सादर जनकसुता 'करि ,आगे। , .,, ॥॥४ 
इंहि विधि चलहु सकल भय त्यागे। 

(लंकाकांड : रच. मा.) 
का अपमानजनक उपदेश देने लगते हैं। रास वीर थे, पराक्रमी 
थे और वे राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए अचवतरित हुए थे- 

इसी आधार पर तुलसीद[स अंगद की जिहा पर वेठकर 
ऐसे शब्द कहलाने लगे। राम को केवल सीता को शावण से, 
वापिस माँगना था; परन्तु अंगद सानों अपनी ओर से इतना 
नमक-मिर्च और मिला देते हैं ओर रावण भी अपमान न सह- 
कर अंगद को मूर्ख और वंशधाती आदि अपशब्दों में ललंकारता 
है। दोनों का तू तू मैं में अत्यन्त निम्न कोटि की हो गई दे | इस “बत- 
यढ़ाव' से राजसभा की मर्यादा धूल में मिल गई है परन्तु 
केशवद[स ऐसे शिष्टाचारों के परिडित थे और उन्हें प्रकट करने 
सें प्रवीण । इनके अंगद तुलसी के अंगद की तरह रावण से : 
सरु गर काटि निल्ज कुलघाती। 
चल विलोकि विहरति नहिं छाती | 
रे तियचोर कुमारगगामी। 
खलसमलराशि भन्दमते कासी। लड़ 
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व्यक्तियों के चरिन्रों का अंकन कर सके हैं। 'रामचन्द्रिका'में जब. 
जब ऐसे प्रसंग आये हैं तव तव केशवदास उन्हें उपेक्षित कर गये. 
हैं। राम, सीता, कौशल्या, कैकेयी, भरत, लच्ष्मण, रावण “राम-. 
चन्द्रिका! की कथा के प्रधान पात्र हैं. परन्तु केशव के काव्य से 
उन्‍के चरित्रों के चित्र फीके या |वरूप हं। गये हैं , यदि वाल्मीकि ओर 
तुलसी की कथा से इन पात्रों का स्वरूप भारतीय जनता के 
मानस में पूर्व ऋतिष्ठित न हुआ होता तो केशवकी 'रामचन्द्रिका! 
उनका पूर्णाचित्र प्ररतुत करने में समर्थ नहीं हो सकती थी । केशव 
ने केवल रूपरेखाओं में कहीं कहीं तूलिका का स्पर्श दे दियां है। 
कुशल चित्रकार की भाँति रंग जुटाना और उन्हें मनोयोग से. 
भरना उन्हें रचिकर नहीं हुआ। लक 


राम और भरत 


केशव के राम धीर-बीर और विद्या विनय सम्पन्न हैं | परंतु 

वे तुलसीदास के राजत्यागी राम नहींहे वे उस संशयालु राजा 
की भाँति हैं. जो रांजपाट छोड़कर चोदह दर्ष के लिए वन जाते 
समय भी भरत जसे भाई के प्रात सशंक है। लक्ष्मण को साथ 
चलने से मना करते हुए दे उन्हें भरत से सावधान रहने और 
पिता तथा पिता के राज्य की रक्षा करने का मन्त्र दे रहे हैं : 

धाम रहो तुम लक्ष्मण राज की सेव करो। 

मातन के सुनि तात सुदीरच दुःख हरो। 

आय भरत्थ कहाँ धो करें जिय भाय गुनौ । 

जो दुख देयेँ तो लें उरगों यह सीख सुनो | ६:२७) 
भरत के प्रति यह शंका तुलसीदास के राम ने कभी नहीं की । 
चित्रकूटअसंग में भी जब भरत राम को लॉटा लाने फे लिए 
सेना के साथ 'श्रा रद्दे हैं. तो लक्ष्मण उनके प्रति सशंक हो उठे 


५ 
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हैं। उन्हें ऐसा प्रवीव हुआ कि अब भगवान सूर्य के कुल में 
७- हक 
कलह होने जा रही है : 
अपने कुल को कलह क्यों देखहिं रवि भगवंत | 
यह जानिी अन्तर कियो मानो सही अनन्त । 
लच््मण के “मारि डारों अनुज समेत यहि खेत आजु” और 
भरतहिं आजु राजु देउें अ्रतपुरकों? की प्रतिज्ञा द्वारा सीमा- 
उल्लंघन करते हुए देखकर भी राम का चुप रहना रास के चरित्र 
ह हा कुछ धूमिल कर देता है। तुलसीदास के राम जिस स्नेह 
ओर श्रद्धा से भरे हुए लक्ष्मण की शंका 
भसरतहि हो£ न राजुसदु विधि हरिहर पदपाय | 
कबहु कि काँजी सीकरनि ज्ञीर सिन्धु विनस[य ? 
दूर करते हैं वह अत्यन्त उदात्त है। परन्तु केशव के राम भरत के 
घरको चलिए अब श्रीरघुराई, जनहो तुस राजसदा खुखदाई । 
बचन सुनकर ही कह सके-- 
राजदियों हमको वत रूरो। राज दियो तुमको परिपूरो। 
सो हमहूँ तुमहूँ मिलि कीजे । बापको वोल न नेकहु छीजे ॥ 
केशव के भरत नीतिज्ञ हें और राम से नीति की दुहाई देते 
हुए भद्यपी, स्त्रीजित, वातुल् और सन्निपातग्रस्त पिता का 
चचन-मभंग करने का ही आम्रह करते हैं । यह स्पष्ट छोटे मुँह बड़ी 
वात है.। प्रेस और अनुनय-विनय के वल पर राम को मनाने 
के स्थान पर 
तप 7 अल जज 
इंश-ईश जगदीश चखान्यो। बेदवाक्यवल तें पहिचान्यों। 
ताहि मेटि हठि के रजिहों जो | गंगतीर तन को तजि हों तौ 
का सत्वाप्ह्‌ कर बैठता मिथ्याप्रह ही कहा जायगा। 


६४ केशवदाश 


सीता और शप्र | 
वाल्मीकि और तुलसीदास की सीताओं में यद्यपि मानवी 
ओर देवी का अन्तर है, परन्तु केशव की सीता तो पाठक के 
हृदय में विशेष अचा-स्थान ही नहीं बना पाती । 'रासचरितमानस' 
का बन-प्रयाण के समय राम-सीता का सम्सापण अत्यन्त मार्मिक 
है ।राम और सीता दोनों परस्पर प्रेम से प्र रित होकर चनन 
चलने और चलने के लिए इतना आग्रह करते हैं. कि पाठक सावा- 
बेश से आस्ावित हो जाता है। 'रामचन्द्रिका में 'रामचरित 
सांनस! का शत्तांश भी भावविभोर करनेबाली भावना अकट 
नहीं हुई है । 
हि के नह ९ पसचन्द्र ब् 
रामचरितमानसः” में वतन में जाती हुई सीतार मचन्द्र के 
पद्चिन्हों के वीच वीच में अपने पॉव रखती हुई चलमनी हैं : 
प्रभुषद रेख बीच विच सीता | धरति चरन संग चलाते सभीता | 
परन्तु 'रामचन्द्रिका' की सीता अपने पाँच को तप्त धूल से बचाने 
के लिए राम के 'पद-पंकज? (के चिन्हों) के ऊपर पाँव रखती 
( के कप हे रु |> हैं 
हुई सुखपाती हुई चलती दिखाई गई हैं। यह वही सीता हैं 
जिन्होंने बन चलने के समय लक्ष्मण से कहा था : 
बायु को बहन, दिन दावा को दहन, 
जड़ी बाइवाअनल, ज्वाल जाल में रह्यो परे । 
सहिहाँ तपन ताप पर के प्रताप रघु- 
वीर को चविरह थीर ! मो सो न स्यो परे। 
(६:२६) 
पहले केशव मं।लिकता की भोकि से सीता से वीशेक्ति करवा 
गये हैं. परन्तु पीछे उनछी कोमलता दिखाने के लोभ में 
उस बीरोक्ति का निर्वाह करवाना भूल गये हैं.। ठुलसीदास की 


क्ैशवदास हर 


आराध्य देवी सीता बन में पंति की अनेक प्रकार से सेवा-शुश्रषा 
करने के लिए गई थीं : " 


सबहिं. भाँति पियसेवा 'करिहों। ग 
मारग जं॑नित सकल श्रम हरिहों। ,.. 
पाँय पखारि बेठि तरुछाहीं। 
- करिहों वायु मुदित सन साहीं। 
... भश्रसकन सहित श्यास तनु देखे। 
!... कंहँ दुख सम प्रानं पति पेखे,। 
: : * ; सम सहि तून तर पल्लव डासी। 
;५ » » »पाय पलोटिंहि सब निसि दासी | '* ' 
( अयोध्या कांड रा,च.सा. ) 


ओर, यदि चाहते तो तुलसीदास इस सेवा-शुश्रषा के दंशेन भी 
पांठक को कंरव[ सकते थे; परन्तु गोस्वामीजी ने जगत-पिता और 
जगत-मोता को इन स्थितियों में देखना नहीं चाहा परन्तु 
केशंवद)स ऐसी सयोदा नहीं जानते थे। उनक रास-सीता सासन्‍न्यि 
नायक-नाय्रिकाओं की भाँति एक दूसरे की सेवा ' करते हुए 
दिखाई देते हैं 


कहूँ बाग तड़ाग तर्सगति तीर तमाल की छाँह विलोकि भल्ती । 
' घटिका यक बेठत है सुखपाय विछाय तहाँ कुस कास थली ॥ 
. भंग को श्रम श्रीपति दूर करें सियकों सुभ वाकल अंचल सो ।' 
श्रस तेड हरे तितकों कहि केशव चंचल चा[रु हगंचल सो ॥ 


एक स्थल पर तो रास की स्त्रेण प्रकृति दृष्टिगोचर होती है. जब 


उन्हें सीताजी का उत्तरीय देखकर अपने गारिक बविलासों की 
स्मृति जागरित हो उठती है : 


६६ केशवदास 


पंजर के खंजरीट नेनन को केशो दास 
, कैधों सीन सानस को जलु है कि जारु है। 
अंग को कि अंगराग गेंडुआ कि गलसुई 
किधों कोट जीव ही को उर को कि हारु है। 
बंधन हमारी कांसकेलि को, कि ताड़िबे को 
ताजनो' विचार को, के व्यजन विचारु है। 
मान की जबनिका के कंजमुख मूदिबे को 
सीताजी को उत्तरीय सब्र सुख सरु है। 
(१२ : ६२) 
राम सीता के लिए केवल भयंकर शरीरधारी होने के अपराध 
में विराध का वध कर डालते हैं--- 
विपिन विराध वलिष्ठ देखियो । नूप तनया भयभीत लेखियो । 
तब रघुनाथ वाण के हयो। निज निर्वाण पंथ का ठयो। 
(११: ८) 
चिना किसी घोर अपराध के विचारे विराध का वध कर देना 
पाय्मार्थिक दृष्टि से उसके लिए भले ही मंगलकारी हो, लीकिक 
धृष्टि में राम का अपराध ही गिना जायगा | 
अयोध्या लीट आने पर जब लोक-निन्दा सनकर राम सीता- 
त्याग पर उतारू हैं. तव जहाँ राम अपने सन की व्यथा अपने 
मन ही में रखकर सीता को हृदय पर पत्थर रखकर निव्रौसित 
करते हुए बिदित हैं. वहाँ केशव ने उन्हें सीता को दण्ड देते हुए 
दिखाया हे। निर्वासन की आज्ञा का पालन न करने पर राम 
भरत लच्मण ओर श्रुन्न के प्रति ऋद्ध हो उठे हैं 
लद्दमग जो फिर उत्तर दह। | शासन-भंग को पातक पे हो 
फेशव के राख अपने भाट पर भी राजा की भाँति शासन करने 


हु 
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में अपना कत्त व्य समभते हैं, जेसे भाई ओर भाई का मधुर 
लेह-सम्य॒न्ध उनके निकट निरथक हो ।, । उस -- 
कौशल्या और केकेयी रु 
केशवदास ने दशरथ की इन दोनों रानियों' को ईर्ष्याल 
तैतों के रूप में देखा है। अपने पुत्र को.राजसिंहासन दिलाने-के 
लिए जैसे कैक्ेयी फोई उपाय 'सोच ही रही थी कि पिछले वचनों 
की उसे स्थति हो आई ओर उसने , 


नपता सुविसेस भरत्थ लहें । वरपें बन चौद॑ह रास रहें । 
के दो वर माँग लिये। भरत के ननिदाल से लौटने परे भी कैकेयी 
अपनी संतति की ही प्रभुता के लिए राम को वनवास दिलाने 
का अपराध स्वीकार करती है। उधर कौशल्या सी. सौतिया - 
डाह से पीड़ित है ओर इसकी ध्वनि कोशल्या की-इस क्रंक्ति सें 
प्रतिध्वनित है. 


रहीचुप हो सुत क्यों बन जाहु,,.... 

नदेस्ति सकें तिनके उर दाहुओ ..... 
 चह अपने बूढ़े पति की सत्सना कर उठी है-- 

लगी अच चाप तुम्दारेहि चाय । * - > 

करें उलटी विधि कहि जाय। . (६:४०)! 


एक ओर कौशल्या के लिए पुत्र हैं और दूसरी ओर अयोध्या 
अयोध्या का राज है और भरत है--- हे 
मोहि चलो वन संग लिए | पुत्र तुम्हें मह देखि जिएँ। 
धपुरी महँ गाज परे। के अब राज भरतंथ करे | 


(६ : १०) 


(0 ०4०१२ ००६ (क प्रश्न 
ड्फ केशवदास 


रावण 0. ० दा के | ६ 
शरामचन्द्रिका! का रावण-केशवदास की कृपा से पाठक की 
टरामचरितमानस” के रावण से अधिक अभावित करता है। 
तुलसीदास के लिए राम -आये-जाति के संरक्षक थे और राक्षसों 
के भार से प्रथ्वी.की रक्षा करने वाले जगदीश्वर । गीताके कृष्ण 
ने स्वयं का वार-वार प्रथ्वी पर अवतार लेना घोषित किया है।-- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ! ' ..' 
अभ्युत्थानमघमस्या तदात्मानं सजाम्यहम॥ 
परित्राणाय साधनाम्‌ विनाशाय.च दुष्कृताम्‌ । 
धमंसंस्थापनाथीय सम्भवामि थेगे युगे। 
हे (४:७-८) 
(इश्वरावतार) राम इसी को चरितार्थ करने के लिये प्रथ्वी 
पर आये हैं |--चाहत हों भुव भार हरथो सव। (१२: १२) 
परन्तु जहँ रावण तुलसीदास के लिए इईश्वरद्रोही और' वध्य' 
है। उसे उनकी दृष्टि में कभी आदर नहीं मिला वहाँ केशव के 
छृदय में इस राक्षस के लिए भी स्निग्ध कोना ध्ुरक्षित है। उसके प्रताप 
का वर्णन करने में केशवदास ने अपनी सारी प्रतिभा जुटादी | 
उसके चारित्र्य के कई उज्ज्तलपतक्ष भी उन्होंने हमें दिखाये | एक 
स्थल पर रावण के दुख को देखकर उन्होंने पाठक को द्रवित भी 
किया -है। अपने पुत्र मेबनाद के मर जानेपर वह जंसे 
पराजित होकर रुदन-क्रदन करता हुआ जय कहता है-- 
आजु आदित्य. जल पवन पावक प्रबल, 
चंद आनन्दमय त्रास जग को, हरा। 
गान किन्नर करो नृत्य गन्धर्व कुल, 
यक्ष विधि लक्ष उर यक्ष कदम घरों।॥ 
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अह्ष रद्रादि' दे, देव तिहुं लोक के, 
" * ' राज को जाय अभिवेक' इन्द्रदि करो। 
आजु' सिय रास दे, लंक कुत दूषणहि, ६ 
'. य्ज्ञकों जाय सर्वक्ष विभहि बरी ॥ ।। 
(१६४३) 
तो वस्तुत: पाठक रावण की सार्मिक पीड़ा की किंचित अनुभूति 
तक पहुँचता,है । .ठुलसीदास की दृष्टि में रावण का मरण पूर्व-' 
निश्चित है, इसे राम की सेना का छोटे से छोट चर भी जानता 
है ओर इसलिए इसी वल-पर अंगद रावण को ललृक़ार सकता है 
परन्तु केशव रावण को महान शक्तिशाली, पराक्रमी, कूटराज- 
नीतिज्ञष राजा के रूप में देखते हैं. और उसकी सभा की भी 
उचित मयौदा दिखाते हैं। रावण की यह गर्वोक्ति उसके शोय्ये-' 
प्रताप की ठ्यंजक है--- 
लोक लोकेश स्यों जो जु ऋक्मा रचे, 
आपनी आपनी सींब सो सो रहें। 
चारि वाह धरे विष्णु, रक्षा करें, 
बात साँची यहै वेद वानी कहे । 
ताहि श्रभंग ही देव देवेश स्थों, ।' 


विष्णु अद्यादि दें रुद्रजू से हरे। ! 


ताहि हों छोड़ि के पाँय काके परों, ; 
आज संसार तो पाँव मेरे परे ॥ (१६:१०)' 

महामीचु दासी सदो पाई घोदे। प्रतीदर हो के रूपा सर जोवे । 
छपानाथ लीन्हें रहे छत्न जाओ । करे गोकह्ा शत्रु सुमीय ताको । 
सका सेघमाला शिखी पाऊकारी । करे कोतवाली महादंडघारी । 
पढ़ें बेद ब्रह्मा सदा द्वार जाफे । कहा वापुरो शत्रु सुमीत्र ताके । 
है (१६-२२-२३) 


है 
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अंगद के प्रति रावण की यह साम-नीति भी देखिए-- 

नील सुखेन हनू उनके वल और से कपि पु'ज तिहारे। 
आठहु आठ दिसा बलि दे, अपनों पदु लै, पितु जां लगि मारे। 
तोसे सपृतहिं. जाय के चालि अपूतन की पदकी पणु धारे। 
अंगद संग ले मेरे सब दल आजुहदिं क्‍यों न हते वु मारे। 


ह (१६ :.१५) 
सहित छत्टमण रामहिं संहरों | सकल थानर राज तुम्हें, करों। 
(१६:१८), 


धामचन्द्रिका' का पहिरंग-द्शन 
वेशव॒दास मूलतः एक अलंकार-स्रष्टा आचार्य हैं, शुद्ध कवि 
नहीं । केशव की कविता की परिभ।पा भी अलंकार से रूप ग्रहण 
करती है-- 
जदपि सुजाति सुलच्छुनी सुवरन सरस सुब्ृत्त । 
भूपन थिन न विराजही कविता वनिता मित्त ॥ 
परन्तु काव्य की आत्मा तो रस ही है| रामचन्द्रिका के श्रन्तरंग में 
रस 4) क्षोगाता पष्ट है। यदि ओर किसी आधार पर रामचन्द्रिका 
को मद्दाकाव्य पद से बंचित न किया गया तो कम से कम पूर्ण- 
तया रसात्मक न हो सकने के कारण तो थह्द अवश्य ही महा- 
काव्य की कल्पना को पूरा नहीं कर पाता। कवि के सामने 
महाकाव्य में अनेक वर्ण्य रहते ऐँ-- 
(१) चरित्रों का भावलोक 
(२) कथावस्तु की घटनाएँ 
(३) पात्रों आर परिस्थितियों का स्वरूप 
पात्रों श्रीण परिस्थितियों के स्वरूप-वर्णन में फेशब एक धअलं- 
फार शास्त्री के नाते सफल चित्रकार कटद्दे जा सकते हैं। 'राम- 


$ 
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चल्दिका की कथावस्तु अत्यन्त व्यापक और विस्तीर्ण है और 
उसमें केशव को राज्यों, तगरों, वन-उपवत्नों, ऋतुओं, सरोवरों, 
नदियों, युद्धों, यात्राओं, विवाहों, चल-पराक्रम, सौन्द्य और 
यौवन, मिलन, वियोग आदि रफशि-राशि . पदार्थों और 
परिस्थितियों के वर्णन का अवसर मिला है. । इस दृष्टि से केशव 
की यह कृति दीन नहीं कही जा सकती । परन्तु केशव की यदि 
कोई असफलता है तो यही कि उन्होंन परिस्थितियां का वर्णन करते 
समय अवसर-श्रनश्षवठर, संगति-अपंगति और श्लीलता-भ्रश्लीलता का 
ध्यान नहीं रक्त । जीवन के अपरिसेय चित्राधार सें चित्रण 
करने के लिए पदार्थों और परिस्थितियों का अभाव कभी नहीं 
होता परन्तु किसके वर्णन का कितना सूल्य है. यह निधोरित 
करना कुशुल् कवि का कास है। सहकाञज्य एक प्रवन्ध कोज्य है। 
प्रबन्धकाव्य सें मुक्तक वर्णोनों का समन्चय और सामंजस्थ 
कथापस्तु में लत काज्यके सोछच के लिए अत्यन्त आवश्यक 
है परन्तु खेद है कि केशवद!स के ये बिलरे हुए चित्र किसी कुशल 
संयोजक कवि की तृलिका से अ्डित नहीं दृुए। कई स्थलों पर 
फेशबदास के वर्णन एकरागता (४र्व००००४०४) उत्पन्न कर देते हैं 
आर कई स्थलों पर उनकी संगति पाठक़ को रूचि को चिहकृत 
कर देती है। अनेक स्थत्तों पर केशब ने अपने ज्ञान, अनुभव और 
अध्ययन का भसाद अपसे 'ुपाञ पाज़ों के द्वारा पाठकों में वित- 
रित करना चाहा है और फलस्वरूप पाठकों ने उसे भ्हण करने से 
सना कर दिया है। नारी-धर्म ओर विधवा-घर्ते का उपदेश राम 
का अपनी माता कौशल्या को देना उसो प्रकार अरुचिकर है 
जिस भार सहोदर का राजनीति, मंत्री-धर्म आदि का निर्देश 
रास को करना अनुचित है, राम के द्वारा अगस्त्य मुनि से राज्यश्री 
की लिन्दु उसी प्रकार असंगत हे एजंस प्रकार राम के हारा 


पा; केशवदास 


विश्वामित्र ओर वशिष्ठ जैसे ज्ञानी मुनियों को वाल्य, यौवन 
ओर बृद्धाचस्थाके दुखों का वर्णन करके विरक्तिका उपदेश देना। 
राम के राजतिलक के समय केशवदांस का वशिष्ठ के मुख से 
राम-नाम का सहात्य वर्णन करवाना भी इसी प्रकार कथास्तु 
से विशेष सम्बद्ध नहीं है । 


अल कार-योजना 


केशव ने अलंकार-योजना से 'रामचन्द्रिका? के पात्नों और 
परिस्थितियों का अंकन किया हे.ओर केवल इन्हीं के कारण यह 
काव्य स्मरणीय रहेगा। अ्रयोध्या के दशरथ-राज्य का 'वर्णुन 
केशव के आलंकारिक क्राव्य-कोशल का अच्छा उदाहरण है 
जहाँ श्लेप ओर मुद्रा, उत्पेक्ञा ओर परिसंख्या के सफल 
प्रयोग हैं । 
मुद्रा 


जहाँ विद्याधरों, कलाधरों, गणपति, पशपत्ति, सेनापति, “ बुध, 
मंगल, गुरू, धर्मेराज ओर सुर-तरंगिणी होने के कारण अबध- 
पुरी को स्वर्ग बनाया गया हे--- 
कविकुल विद्याधर सकल कलाधर राज-राज वर बेप बने । 
गणपति सुखदायक् पशुपति लायक सूरसहायक कोन गने | 
सेनापति बुधलन मंगल गुरुगण धर्मराज मन बुद्धि धनी। 


यहु शुभ मनसा कर करुणा सय अरू सुरतरंगिनी शोभसनी । 


(१:४२) 
श्ल्ेप 


जद्दों श्लेप के कारण राजहंस क्रो विमान बनानेवाले अनेक 
विचुर्वों से का कारण, सुदक्षिणा के बल दोन के कारण 
यडुवाटिसी के पति हान के छारंग, क्षण दान प्रिय हो 


केशवदास दे 


कारण, तथा भगीरथ-पथगामी होने के कारण ही रोजा “दशरथ 
ज्ह्मा, मेरु, दिलीप, सागर, सूर्य और गंगाजल पवन जाते हैं-- 


विधि के समान है विमानीकृत राजहंस, 
विविध विवुधयुत मेरु सो अचल है। 
दीर्पात दिपति अति सातों दीप दीपियतु, 
! « -& 'दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है ॥ 
सागर उजागर की महुवाहिनी को पाते, 
छनदान-प्रिय किधों सूरज अमल है। 
सव विधि समरथ राजे राज दशरथ, 
सगीरथ पथगासमी गंगा कैसो जल है॥ (२:१० ) 


हज 


स्‍क परिसंख्या 
धवाहीत होने के कारण जहाँ केबल बाटिका ही विधवा है 


स्त्री नहीं, और जहाँ अधोगति मूल की दी है सलिदता होमाप्रियों 
के धूम की ही है; दुर्गीते दुर्गों में ओर कुटिल गंति सरिताओं में 


ही है और जहाँ श्रीफल को अभिलाप कवियों के मन में ही है--- 


मूलन ही को जहाँ अधोगति केशव गाइय 
हं।सहुताशन धूम नयर एके मलिताइ 

दुर्गति दुर्गेन हीजु कुटिल गाति सरेतन ही भें, 
'श्रीफल फो असिल्लाप प्रकट कविकुल्न क जी भें । (१:४७) 


इसी प्रकार का दर्णन केशव रशामराज्य को प्रशंस। में करने का 
लीस संचरण न कर सके । रामराज्य का यह वर्णुद केशव की 
अदूभुत आलेकारिक प्रतिमा का परिचायक है। परन्तु अलंकार- 
प्रदर्शन के उत्साह से केशव यहाँ सी दशरथ राज्य के गुण-बर्णुन 
की पुनरुक्ति कर गये हैं : * 


कशवदास 


द्वोम धूम मलिनाई जहाँ | अतिच॑ंचल चलदल है जहाँ। 
बलनाश है चूड़ाकर्म | तीक्षणता आयुध के घम ॥ 
(र्८ घो 


कविकुल ही के श्रीफत्तन उर असिलाप समाज | (२८: १९) 
मूलें तो अधोगति न पावत है. केसोदास। 
वनन्‍्ध्या पासनान जातु विधवा सुवाठिका ही | आदि २। 
परन्तु कई मौलिकत।एँ सी इस वर्णन थे हैं-- 
श्रम संभ्रमीयत्र शोक सशोकी । 
अधघमें अधर्मी अलोक अलोकी । 
दु्खें है दुखी ताप तापाध्कारी । 
दरिद्रीं दरिद्री विका/ विकारी। (२८:७) 
्ः भाव जहाँ व्यभिचारी वेद रमें परनारी, 
द्विजगण दृण्डधारों चोरी परपीर की | 
मानिनीन ही के मन मानियत सानभंग, 
सिन्धुहि उलंबि जात कीरति शरीर की ॥ (२८: ११) 
३. लूंटिवे के नाते पाप पढ्नन तो लूटियत, 
तारिबरे के मोहनर तोरि डारियतु है। 
घालिये के नाते गब॑ धालियतु देबन के, 
जागिबे के नाते अथओघ जारियतु है ॥ 
बाँघिवे के नाते ताल बॉधियत केसोदास, 
मारिये के नाते त। दरिद्र मारियतु 
गाजा गरामचन्द्रजू क नाम जग जीमियन, 
हारिय के नाते श्रम जन्म हारियतु 6॥ (#८: १३) 
केशवदास ने अपने इस बर्गान भें कवि-कल्मना का श्र अल 
कार-फॉशल का प्र॒र्णो उपयोग किया ह। चौगान, प्रकाश, 


महा 


बा 
के 


केशवदास छ्ड्‌ 


शयनागार, राजमहल, संगीत, छत्य, शय्या, असात, भोजन, 
वसन्‍्त, चन्द्र, शज्भार, नलशिख, उपवन, पर्वत, सरिता, जला- 
शय, स्नान, जल-क्रीड़ा आदि के बन से £ (२८, २६,३०,३१, 
३२वें) प्रकाश भरे पड़े हैं। उनको केशव के अलंकार-कौशल 
के श्र छ उदाहरणों में गिना जायेगा | जी ध्य 


' कहीं कहीं तो अनेक अलंकारों की संर्ृष्टि और संकर कवि 
प्रस्तुत कर सका है-- 
१, खिले उरसीत लसे जलन जात । जरे बिरही जनजोव॑तें गात। 
किधों मन मीनन को रघुनाथ | पसारि दियो मल्ु सनमथ नाथ । 
ली (विभावना, उत्पेक्षा और सन्देद का 'संकर) 
सदु मुसकानि लता मन हरे । थोलत योल 'फूलसे भरें। 
तिनकी वाणी सुनि मन हारि। वाणी बीणा धरथो उत्तारि । 
(रूपक, उ्म क्ञा, ज्लितोपमा का संकरें) 
३. विविध के सेसाल है विमानी कृत राजहंस, 
. विधि विवुधयुत सेर सो अचल है। 
दीपति दिपति अति सातों दीप दीपियतु, 
दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को वल है॥ 
सागर उजागर को चहुवाहिनी को पति, , 
छुनदानप्रिय कियों सूरज अमल है। 
सयविधि समरथ राजें राजा दशरथ, 
संगीरथ-पथगांमी गंग। केसो जल है॥ (२:१०) 


(अनुमास, यसक, श्लेप, उपसा, रूपक, सन्देह आर उल्लेख 
का संकर ओर संरष्टि) कक, 


४. भौंहें सुस्वाप चारु प्रमुदित पयोधर, 
भूखत जराय ज्योति तड़ित रलाई है। 


७६ क्ेशवदाश 


दूरि करी सुख मुख सुखम शशी की, « ५ लए! 
नन अमल कमल दल दलित निकाइ है॥ 
केसीदास प्रवल करेनुका गसन हर, हे 
मुकुत सुहंसक सबद सुखदाई है। 
अम्बर बलित सति मोहे नील कंठजूकी ह 
कालिका कि वरखा हरपि हिय आई है॥ (१३:१६) 
अनुप्रास, यमक, शलेप, रूपक, प्रतीप, सन्‍्देह ओर निद्शना 
फा संस्तष्टि ओर संकर) 


उत्पेज्षा ओर सन्देह, उए्मा ओर रूपक, यमक, श्लेप॑ आर 
मुद्रा,परिसंख्या आर गप्रतीप केशवदास के प्रिय अलंकार है परन्तु 
विरोधाभास, घिभावगा, सहोक्ति आर स्वश्ावोक्ति, उदात्त, 
श्ल्प ओर आनेशयाक्ति के भी सुन्दर प्रयोग 'रामचन्द्रिका' में 
मिलते हैं. । जंसे 
विराध।भास-- 
विपमय यह गद्वावरी अमृतन के फल्न देति । 
फेशव जीवनदार का दुख अश्षोप हरि लेत ॥(११:२६) 
विभावना+- 
जद्पि धन ज़रि गए अरिगगण केशवदास | ' 
नाप प्रतापानलन ना पत्न पल खंडन प्रकाश ॥ 
भर। क्ति-- 
भुवभारदि संयुत राफस ता गण जाय रसानल में अनुरास्यो । 
गम जय बबद सतत है तराव_ राजाविभाषन के सर जारया ॥ 
सयद। नंबर सानदसाओक सुर्सा महू े साय हिंसा देग्य सार्यो । 


सुस्ट न्टाल सास गे ना सर गामनी रालगाय सर साथदा लासया 


(१६:४३) 


_केशबदास.. .....+, ७७; 


स्वभावोक्ति:-क्नः 74 परम पाये न का गम) हि 
,. »' करि आदित्य: अंच्ट नर्ट- जेस करों अष्टःबसु । ; 
रुद्रन वोरि, समुद्र करों गन्धव सर्वे पशु ॥' 
वलित अंबेर कुबेर वलहिंगहिदेव इन्द्र अब । 
विद्याधरनअंविद्यकरों:निज|सिद्ध॒नसिद्ध सेव (१७:४६) 


ट उदात्त-- ; न 
सबके कलपढुस के वंत हैं:संबंके 'बरवांरन 'गाजतहै। . - 
'' ' सबके घर शामित देवसमा सबके जय दुंदुसि चाजत है ॥ 
निधि सिद्ध निशेष अशेषनसों संवत्तोगसवे सुखसाजत है । 


कहि केशब श्री रघुराज के राजसवे सुरराज से राजत है॥ 
7७४ छत ..६ प्र, कक रू -है3 3 कर (हक है (२६ १४) 
॥ ४ कर वन ४ 


आ, 3४०४७ "+३-३:६ #: ६६ कर 
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७३० 


॥ ्छहपू--+ते ८५ ० ५, 3००५ 
- .तुंस पँछत कहि मुद्विके, सौन होत यहि, नाम । 
अतिशयोक्ति--; ; ... ; न 
णघव,की वत्तुर॑ग चसूचय को. गने .फ्रेशव राज 'समाजनि। 
सर: सुरंगन ,के उर॒मे पद ,तुंग पताकनि की पट ,साजनि॥ 
(टूटि परें तिनते मुकता घंरणी उपसा बसी कवि राज॑नि। 


बिन्दु किधों सुखकेतन के किथों राजसिरी खत मंगल 308 
भ्ध् 


शब्दालंकारों में सी केशव. परम: प्रवीण ,हैं। उनके प्रिय 
' शब्दालंकाएं अनुप्रास, यमर्क और श्लेष हैं 
| अनुप्रास 7205: : रु 
१, सच जातिफटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जह एक घरी | 
निघटी रुचि सीच घटी हू घटी, जगजीव-तीन की ! छूटी तटी ।| 
ध ५ (११:१८) 


केशवदास 


पन्नग पतंग तरु गिरि गिरिराज गज, 
गजराज झूगराज राजिनि दुलति है। (१४:३७) 
यमक 


जन 


'तरू तालीस तमाल ताल हिंताल मनोहर । , 
मंजुल वंजुल लकुच वकुल कुल कर नारियर। (३:९१) 
मानहु शेप अशेप घर धरनहार थरियंड । 


_श्लेप 


ड़ 
तट 


क्रभंगपद--- 
डिव की प्रतिमा सम लेखे। | अजेनभीम महामति देखो ॥ 
है सभगा सम दीपति पूरी । सिन्दुर औ तिलकावलि रूरीे ॥ 
(११:२१) 


देखी यनवारी चंचलभारी तदपि तपोधन मानी । 
अति तपमय लेखी गृहथित पेखी जात दिगरयर जानी । 
जग यदपि दिगःवयर पुप्पवती नर निरखि निरखि मन मोह । 
पुनि पुप्पधनी तन अति श्रतिपावन गर्भ सहित सब सोहे। 
(१:३४ ) 
भंगपद-- 
भाई सुरयाप चांद प्रमुद्ित पयोधर, 
भूख नजराय जोतनि नद्वित गलांई टे। 
दृरि करी सुख मुख सुखमा सर्सी की नैन, 
ग्मल कमल दल दलित निकाई दै॥ 
फसादास प्रयल खरेनुका गमन हुर 
मुझन मुदंसक सचद सुखदाई ह। 


२. कुन्तल ललिंत नील अकुटी घडुए पैन, . 
एज बधण सबल सदाई-है। "!/' 


सुम्रीब सहित तार आंगद दि भेपनन 
देश केशरी से गतिभोई है 0: '' 


।... विप्रहल॒ुकुल सब लगे कु पुल 
ऋच्रज मुखी मु कैशोदस गाई है 
रमचंद्रजुकी चमू राजश्री विभीषण हा 
रावण मीच दस्क लि आई है. “77+ 
(९५ ३६०) 


4 
६ 
9 प्रात 


| त्र्ए 
मे के संघरूप-चित्रण की 
है क्ेशवदास की खाल्लेकारप्रियण दी उसे रूुपचित्रणों की शर्ि ह और 
। वही उनकी ठुबलता है, वही उत्तकी सुरूपता ओर वही उनकी 
में॥ बता है.। सीता के खूप-बर्णन में ठुलल पीद्स अप्रस्तुतनशंसा 
हि और निद्शना ढर। उनको बडे कल ऋौर मयोदिंत वर्णन 
' के द्वारा बिख की सुन्दर ते सिद्ध करते है. : 
रनों छविस परयोनिधि ही $ । पमय कंच्छप सोई ॥ 
,.. सोम सु मन्दरे सिंगारू । सथइ पानि पंकर्ज सिज सएू 
यहि विधि उपज छलिछ, उव सुन्दरता १ 
है तदूपि सकोच समेत कवि, कहहिं. सीयसैम तूल ॥ 
(रो. च. सी 
तलसीदास ने अं सब उपमाओं 


६० केशवदास 


को नगण्य कर दियां है। यदि वे इसके अतिरिक्त व्यतिरेक द्वारा 
सीता की चन्द्रमा से श्र्ररूपता न भी प्रमाणित करते तब भी 
(कोई हानि न थी-- 
उपसा सकल मोहि लघ॒लागी | प्राकृत नारि अंग अनुरागी | 
सीय वरनि तेहि उपसा देह।कुकवि कहाइ शअजस को लेई 
जो पटतरिय तीय सम सीया । जग अस जुवति कहाँ कमनीया! 
गिरा मुख़र तनुअरध भवानी। रति अतिदुखित अत सुपति जानी | 
विप वारुणी वन्धु प्रिय जेही | कहिय रस! सम क्िम, वंदेही । 
४0४१9: ज 0५३१ ५३ (बालकांड) 
तुलसीदास अलंकार का नियोजन ' करते हें” परन्तु अपने 
सहज संरत स्वार्भांविक रूप में ओर केंशबदास अलंकारों कां . 
भ्रयोग करते हैं परन्तु जटिल ओर क्लि्ट रूप में | उनका सीता का 
रूप-बर्णन इस श्रकार, श्रतीप” का सुन्दर उदाहरग्य 


/ '। को है-दसयंती इन्दुमती रति राति दिन, ४४ .::? 
“४. -*' , होइ न छवीली छनछवि जो सिंगांरिये.:' * 
४» 'केशव- लजात जलजात जातबेद ओप, . १४: 
: “ ;* - ज़ातरूप वापुरों विरूप सो निहारिये॥ “० * 
४. मदन +निरूपम निरूपन निरूप -भयो। 7: -« या 
चंद. -यहुरूप अनुरूपको। विचारिये। | * 
, &सीताजी के रूप-पर देवता कुरूप को-हैं .: 
४ ; ' रूप ही के रूपक तो वारि वारि डारिये ॥.(६५६) 
इसी प्रंकोर रास का रूप-बर्णनअ्रान्तिमान! का सुन्द्र 
उदाहरण है-- ' 
* ' अमल सजल घनश्यास वषु केशोदास, 
| द्रहू ते चारु मुख सुपमा को आस है। 


लय 


केशवदास ८ 


कोमल कसल दल दीरघ विलोचननि 
दर ससान रूप न्यारो-न्यारों नाम है।.. '' 
वालक विज्ञोकियत पूरन पुरुष शुन, पट 
मेरों सन सोहियतु - ऐसो रूपधास है। ५ ४ « 
पर जिय जानि वामदेवको धनुष तोरयो, नी 
जानत हों वीस विसे रास देष काम है॥। (७:१४) 


सालिकं धर्म ओर बीर के समन्वित प्रतीक शृगुराज परशु- 


रास का रूप-चित्रण सी प्रभावोत्पादक,है | स्वभावोक्ति' और 
भ्रम! का वह सन्दर संकर है 


कुशमुद्रिका समिधे श्र वा कुश ओ कमंडल को लिये। 
कटिसूल श्रोननि: तकंसी भ्रगुज्ञात सी दरसे हिये। . 
धनुवान तिक्ष कुठार केशत्र मेखली मगंचस सों।' ' 
रघुवीर को यह देखिये रस वीर सात्विक धर्म सों॥ 
(७:१५), 
इंतुमान के सुन्दर नामक पर्वत से उछलकर सुबेल मासकः 


पवत को ओर .उड़कर लंका को अस्थान करने का दृश्य संच्रमुच' . 


आँखों में विद्य त की सी एक ज्यलंत रेखा खींच देता है 


ता आओ. 


वाहन कि विधि कैसी हेम हंस, 
लीक सी लिखत नस पाहन के अंक को । 
तेज को निधान राम मुद्रिका विमान केधों, 
.. लच्छनको बाण छूट्यों रावण निशंक को ॥ 
गिरिगज गंड ते डड़ान्यों सुवरत अलि 
सीता पद्‌ पंकनज सदा कलंक रंक को। 
हवाई सी छूटी केशोदास आसमाज्न में, 
कमान फेसो गोला हनुमान चल्यो लंक को ॥ (१३:३८) 


पे केशवदास 


».. यासर की संपति उलूक ज्यों न चितवत, 

चकवा ज्यों चन्द्‌ चितें चोगुनों चपत हैं ॥ 

केका सुनि व्याल ज्यों विलात जात घनश्याम, 
घननि की धोरनि जवासो ज्यों तपत हैं । 

भोर ज्यों भँवत, वन जोगी ज्यों जगत रेनि, 
साकतज्यों रामनाम तेरों ही जपत हैं ॥(१३:८८) 

रा वस्तुत: अलंकार फे लिए अलंकार” की रुचि के 
कवि थे | 


प्रकृति-पर्ण न 
प्रकति-वर्णन की दो प्रमुख पद्धतियाँ हैं : 
(१) रूप चित्रण द्वारा अथोत्‌ आलम्बन रूप में ; 
(२) परिस्थिति-चित्रण द्वारा अथौत्‌ उद्दीपन रूप में । 


केशव ने पहिली पद्धति का ही आश्रय लिया है| वाल्मीकीय 
रामायण, रघुवंश तथा अन्य संस्कृत काव्यों के कवियों की यही 
परिपाटी रही है। प्रकृति को मानवीय जीवन के साथ 
संश्लिष्ट रूप में भी उत्तस्कालीन कवियों ने देखा है। कवि 
अपनी कथा के पात्रों के जीवन का चित्र देते हुए प्रकृति को 
नहीं भूल पाता क्‍योंकि भ्रकृति व्यक्ति के विविध भाव-साव- 
नाओं का आत्तस्वन मात्र ही नहीं, है उद्दीपन सी है और कभी: 
कभी तो प्रकृति व्यक्ति के मानस की प्रतिच्छाया वन जाती है। 
पंसन्‍्तु फेशवदास की प्रकृति केवञ्ञ उद्येज्ञाओं अथवा सन्‍्देहों की पटरी 
'बनकर रह गई। उसकी सजीवता, सप्राशता को कवि नहों देख 
सका सम्भवतः केशव का प्रकृति-निरीक्षण गतानुगत था इसलिए 
उन्होंने कवि-परम्पराके अनुसार ही प्रकृतिका रूप-चित्र किया। 
यदि उनकी आँख प्रकृति के सजीव रूप व्यापारों की ओर गई 


५ 


पद केशवदास 


शुभ राजहंस कलहंस कुल, राजत मत्त मयूर गन। 
अति प्रफुलित फलित सदा रहे, केसवदास विचित्रवन ॥ (३:१) 


चित्रण में यथार्थवा का आभास देने के लिए कब्रि को लवान्ूमों 
की सूची वनाते समय उस प्रदेश की वनस्पतियों का ज्ञान भा8 
करना आवश्यक है। केशवदास की सजनशक्ति और विश्वामित्र 
की सजनशक्ति में यहाँ संघर्ष है। विश्वामित्र की अतिम/नवीय 
शक्तियों और वन की विचित्रता के आवरण में केशवदास की 
अलंकार-रचना ओर रूद़िप्रियता को नहीं छिपाया जा सकता। 


पंचवटी और दंडक के वर्णन भी केशव को प्रकृति-चित्रण के 

सुन्दर अवसर श्रदान कर सकते थे परन्तु यहाँ भी केशव को 

अलंकारों के मोह ने ही जकड़ लिया है। पंचवरटी के निम्न- 

लिखित वर्णन में उसका महात्म्य ही कवि ने साकार कर दिया 

है | उसके सौन्दर्य में कवि को कोई विशेष “उल्लेखनीय वस्तु न 
मिली : 

सब जांति फटी दुख की दुपटी कपटी न रहै जहँ एक घटी | 

निघटी' रुचि मीचु घटी हू घटी जग जीव जतीन की छूटी वटी । 

अघ, ओघ की बेरी कटी विकटी निकटी ग्रकटी गुरु ज्ञान गटी। 

चहूँ ओरन नाचत मुक्ति नदी गुन धूरजटी थन पंचवटी। 

( ११: १८) 

* ४ दूंडक वन का वर्णन करते समय भी केशव की दृष्टि वन 

की सुरूपता अथवा कुरूपता किसी पर नहीं है। यदि दृष्टि 

. है तो केवल आलंकारिक कौशल द्वारा अपने पांडित्य-प्रदर्शन पर । 

श्रीफल ( बेल और सम्पत्ति ) की बहुलता के कारण :दंंडक वन 

किसी महाराजा की सेवा के समान है,तो अंक (सूर्य और आक) 

“पर समूहमय होने के कारण वह प्रतय-बेला के समान है अर्जन 


फेशवदास ६७ 


( अजुत पांडव ओर ककुम वृक्ष ) तथा भोस (भीस पांडव तथा 
अम्लवेत वृक्षों ) के कारण चह पांडवों की श्रतिमा है और शिति 
कंठ (मयूर और महादेव) की प्रभामयी होने के कारण वह पावती 
की कीड़ास्थली है. 


शोभत दंडक की रुचि बची । साँतिन साँतिन सुन्दर घनी | 
सेव यड़े नूप की जनु लसे | श्रीफल भूरि भयो जह बसे । 
बेर भयातक सी अतिलगे | अक॑ समूह जहाँ जगमगे। 


. पांडव की प्रतिमा सब लेखों । अजुन भीस महामति लेखों । 
है सुभगा सब दीपति पूरी । सिन्दुर औ तिलकावलि रूरी । 

). राजति है यह ज्यों कुलकन्या। घाइ विराजति है संग घन्या ।. 
केलिथली जनु श्रीगिरिजा की | शोभधरे सितकंठ प्रभाकी। 


(११: १६-२१ ) 


, यह है. केशव का प्रकृति-वर्णन ! महाराजा की सेवा, 
लय-बेला, पांडवों की प्रतिधा अथवा पावती की क्रीड़ा- 
धथली से समता प्रदर्शित करने में कवि न किसी सौन्दर्य की 
उंजना कर रहा है न भर्यकरता की। केशव के एक प्रशंसक 
श्रीजगन्नाथ तिबारी की यह स्थापना भ्रमपूर्ण है कि केशव दूंडक 
परत के रसणीय और भयंकर दोनों पक्ष दिखाना चाहते हैं क्‍योंकि 
पांडवों की प्रतिमा, सहाराजा की सेवा, कुलकन्या अथवा किसी 
सोसाग्यवती स्त्री की भाँति दंडकचन को चताकरः केशव उसके 
स्मणीय और भयंकर पक्तों' की व्यंजना नहीं कर रहे हैं बरन्‌ 
अपने अलंकार-कोशल की व्यंजना-कर रहे हैं। सबभूति ने तो 
दंडकबन के अपने वर्णन (स्निग्धश्यामाः कचिदपरतो भीपणा 
भोगरूज्षा: ) द्वारा निःसन्देह उनके स्निग्ध-श्यामल और भीपण 
रूच्ध दोनों पत्तों की ओर इंगित किया है। यही गति केशव के 


८ केशवदास॑ 


'वर्षा-कालिका रूपक' की भी हैं। उसपर न तो आलोचक की 
यह आपत्ति उचित है कि केशव के सामने वर्षा कालिका.वा 
भयंकर रूप लाती है.ओऔर न यह स्पष्टीकरण ही है कि बिरही 
रास के लिए यहाँ वी विरहोद्दीपक ओर भयंकर रूप में चित्रित 
हुई है 
। _वर्षा-चर्णन 
भोंहे सुर चाप चारु श्रुदित पयोधर, 
मूखनजराय ज्योति तड़ित रलाई है। 
दूरि करी सुख सुख सुपमा ससी की नेन, 
अमल कमलदल दलित निकाई है ॥ 
केसोदास प्रचल करेनुका गमन हार, 
मुकत सुहंसक सबद सुखदाई है। 
अम्बर बलित मति मोहे नीलकंठ जूकी 
कालिकाकि वरषा हरपषि हिय आई है॥ 
(१३ : १६) 


अभिसारिनि सी समझो पर नारी | 

सतमारग सेटन की अधिकारी॥ (१३: २०) 
बषो और शरद्‌ वर्णन में केशव ने 'रामचरितमानस? का भी 
अनुकरण किया है | तुलसीदास नेभी दामिनी को खल!की श्रीति 
की भाँति अस्थिर और दादुर ध्वनि को ब्राह्मणों के बेदयाठ 
के समान बताते हुए वर्षोकालीन दृश्यों पर अनेक उद्छर क्षाएँ की 
हैं। जहाँ संन्यासी परमार्थी तुलसीदास ने लोक-कल्बोण के 
लिए कुछ नीति और उपदेश की बातें भी कह डाली हैं, जेसे : 


१. दामिनि दमकि रही घन साहीं। 
खल की ग्रीति यथाथिर नाहीं॥ 


पं 


क्ेशवदएसं 
चुद सह. गए कैसे । 
खल के वर्चन संत सर्द, जैसे ५ 
भूमि सा डक प्ली ६ 
ज़िसि ज्ञीवहिं. भीर्यी पटानी 0 
दादुर अति च्वं. ओं सुद्ाई । 
छेद. पढे जलन वंक समुदा३ ) 
प्रि चर्लि फूट कयाएरी 
ज़िमि स्वत्न्त उग्र नी 
३. है ३ क्िप्किन्धी कोड + रो भा.) 
केशबदएस ज्ञ सी परिरि >ति के अर कुछ ५ शैली के 
करियि है. ; 
९. ठोीए डोर चपर्ल पक थी 
इन्द्रेलकिविय ना्चा हैं. ज्यों 
२, बनवोर बते दस छाये । 
झबदबा जठ सुर द्वेच़ि त्र्ये 
व्रत है. ये गौस्मदाईन नही । 
सजा बहे, जलधो बृथाही । है 
४.संठ चत द(ढुर मो ये 
चनला च्ब्सक सिरे स्ग खोले १ 
. राम के सः 


ऋषि ने बी को शक रूप 
खिचएयों को ह्येजिंद कियी, हद 
क्ेशवदार्स ६ दाना 


ज्गद में होने भावी ये 
तुलसीदएस सीद एस थे और क्रेशबर्दस 
रचर्थि ताओं च्ही्‌ दूध दि से पेनन्दन पे 
प्रकार अंक दालली व साँति 


के इन वर्णन 
किया जायगा ' श््स्द 
बीत होदी 


शासक 


केशबदास ६० 


लक्ष्मण दासी वृद्ध सी आई शरद सुजाति। 

सनहूँ जगावन को हमहिं बीते वर्षा राति ॥ (१३:२०) 
इस स्थान पर कवि ने प्रकृति का वह रूप देखा है जब वह 
व्यक्ति के मानस की प्रतिच्छाया वन जाती है । 


रन्तु जब प्रकृति व्यक्ति के जीवन से संश्लिप्ट होती है और 

उसका व्यक्तित्व व्यक्ति के जीवनसे सम्बद्ध हो जाता है तब कवि 
उस को परिस्थितियों के अंग के रूप में चित्रित करता है-- उससे 
परिस्थितियों में रंग भरता है | तुलसीदास जैसे कुशलकबरिि प्रकृति 
का इस प्रकार का चित्रण किया करते हैं । जनकपुरी में पुष्प- 
वाटिका ओर लंकापुरी में अशोक-बाटिका के वर्णन राम और 
सोता के जीवन से अभिन्न नहीं किये जा सऋते। विरही राम 
के विरह में प्रकृति केसी दिखाई देनी है यह इस प्रकार के चित्रण 
का एक उदाहरण है-- 

हे खगझंग हे मधुकर श्रनी | तुम देखी सीता सगनेनी। 

खंजन सुक्र कपोत्त स्रगमीना | मधुप निकर कोकिला प्रवीना | 
झन्द कली दाड़िम दामिनी। कमल सरद शशि अहिभामिनी । 

श्रीफत्न कनक कदलि हरषाहीं । नेक न संक्र सकुचि मन माहीं। 

सुछ्ु जानकी तोहि विनु आजू | हरे सकल पाय जलु राजू । 
परन्तु केशवदास प्रकृति के साथ पात्रों का यह रागात्मक 
सम्बन्ध स्थापित न कर सके । जब रास, लक्ष्मण और विश्वा- 
मित्र जनकपुर पहुँचे हैं तव सूर्य उनके स्वागत के लिए संगल- 
सूचक शकुन बनकर सासने उदय होता है 


काहू को न भयो कहूँ, ऐसो शक्लन न होत । 
पुर पठत श्रीराम ,के, भयो मित्र उद्दोत ॥ 


परन्तु इसीपर उपमा, उठ्मज्ञा और सन्देह के त्रिविध पाए में 


६९ फेशवदास 


जकड़ाहुआं केशव का कवि-क्ौशल ऐसे मंगल-सूचक सूर्य को ” 
मंगलघट, इन्द्र का छत्र और पग्राची-बाला के मस्तक के लाल 
मणि के साथ साथ कालरूपी कापालिक के हाथ में किसी का 
रक्तरंजित सिर भी बना देता है 


अरुण गात अति प्रात पद्मिनी प्राणनाथ भय, 

सानहूँ केशोदास कोकनद कोक श्रेससय | 
परिपूरण सिन्दूर पूर कंधों मंगल घट, 

किधों शक्र को छत्न मढ्यो माणिक सयूख पट ॥ 


के श्रोशित कलित कपाल यह, 
कह 
किल कापालिक काल को- 


यह ललित लाल कैधों लसत 
दिग्‌ सामिनि के भाल को ॥ (४:१०) 


यह तो केशवदास ही वा सकते हैं. कि ऐसे मंगल अवसर पर 
मंगलघट ओर इन्द्र-छत्र के साथ रक्तरंजित सिर का क्‍या स्थान 
१ कया यह भी किसी मंगल का सूचक है ? कवि जिस शुभ 
शक्ुुन की भूमिका सूर्योदय में वा चुका था उसके निर्वाह के 
लिए उदीयमान सूर्य का यह चित्रण रक्त के समान ही रोमांच- 
कारी ओर भयंकर है ! 
इसके विपरीत अग्नि की लपटों में भस्म होते हुए लंका के 
प्रसादों में कवि केशव को सनोरस उपमाएं सूभती है. 
जटी अग्नि ज्वाला अदा सेत हैं यों । 
शरत्काक के भेष संध्या सम ज्यां। 
लगी ज्वाल घूमावली नील राज । 
सनो स्वर्ण की किंकदी नाग साजें॥ (१४: ६) 


_सणन्‍्टकनककत, 


ध्र्‌ केशवदास 


पस्पासर का वर्णन इस अकार के दोप से मुक्त है। उसका 
रूप-चित्रण राम के विरहोद्दीपन सें साधक है : 
नव नीरज नीर तहाँ सरसें | सिय के सुभ लोचन से दरें । 
में स्मरण” अलक्कार ने सौंदर्य ह्विगुशित कर दिया है। 
लद्टमण की पंपासर (कमलाकर) के प्रति यह उपालम उक्तिं 
चमत्कारिक भी है ओर मार्मिक सी है। 
मिलि चक्रिन चंदन बात वहै अति सोहत न्यायन ही मति को । 
मृग सित्र विलोकत चित्त जरे लिये चन्द्र निशाचर पद्धति को | 
प्रतिकूल शुकादिक होहिं सवे जिय जाने नहीं'इनकी गति को । 
दुख देत तड़ाग तुश्हें न बने कमलाकर हो कमलापति को। 
( १२: १५) 
त्रिवेणी-वर्णन में उसका सहात्म्य ही कवि को अधिक 
प्रभावित कर रहा है: - 
चिलके दुति सूछम सोसति बारु। , 
तनु है. जन सेबत हैं सुर चारु।. २०: २६) 
जल की दुति पीत सितासित सोहै। 
अति पातक घात करे जग को है। 
सद एण सले घसि कुंकुस नीको। ......' 
चुप भारत खण्ड दियो जनु टीको। (२०: ३०) 
आकतिक सीन्द्य के नाते तो वे 'शोभन शरीर पर कुंकुम विलेपन 
के स्थामल हुकूल भीन भल्कत भाई है' कहकर ही रहे गये' 
हे । उसे 'भूतल की देणी,' सुरपुर मारग', पूरण अनादि! का 
दवरूप गत! कहने में कबि को अधिक संन्तोष है क्‍योंकि 
दरस परस ही ते थिर चिर जीवन की ; 
कोटि कोटि जन्म की सुगन्ध मिटि जाति है | 


केशबदाश ध्३्‌ 


केशव कृत प्रभात, चसन्‍त आदि के चर्णुन भी चमत्कार-प्रधान 
, ही हैं अन्यथा कोकिल, हँस, शुक आदि का स्वर युद्धों की हुंकार 
फैसे हो जाता ? 
फूली लबंग लब॒ली लतिका विलोल | 
भूले जहाँ भ्रमर विश्रम सत्त डोल । 
वोलें सुहंस शुक कोकिल केकिराज । 
मानों वसंत मठ वोलत युद्ध काज | 
ओर पत्ाश-पुष्प की लालिभा शेप-मुखों की ज्वाला कैसे 
हो जाती १-- 
ः पालास मसांल विंन पत्र विराज़ सान। 
' सानों वसन्‍्त दिय कामर्हि ' अग्निवान । 2 
फूले पलास विलास थली वहु केशवदांस अकाश न थोरे 
शेष अशेष मुखानल की जनु ज्वाल विशाल चली दिवि ओरे। 
( ३० ; ३४-३४ ) 
चन्द्र का चर्णन तो केशव को एक चम्रत्कारबादी पंडित 
कवि ही घोषित करता है--- जे 
केशोदास है उदास कमलाकर सो ,कर, 
शोपक प्रदोष ताप तमोगुण तारिये। 
अमृत अशेष के विशेष भाव वरसत, 
कोफनद सोद चंड खंडन विचारिये। 
परस पुरुष पद विम्युख परुप रुख, 
सुमुख सुखद विदुपत 'उर धारिये।. 
हरि हैं री हिये में न हरिण हिरण नेंनी 
चन्द्रमा न चन्द्रमुखी नारद निहारिये। 


(३०:४६) 


६४ फेशवदास 


केशव के प्रशंसकों का यह कहना भी उचित नहीं है. क्रि 

विरही राम के लिए वषो भयंकर ही हो सकती है. क्‍योंकि थेशव 
इंसीके आगे वषों को अभिसारिका, परकीया स्त्री, पाप-बुद्ध 
इत्यादि के रूपमें देखते हैं। 

अभिसारिनि सी सममो परनारी | 

सत मारग भेटन की अधिकारी ॥ 

मति लोभ महामद मोह छई है। 

हिजराज सुमित्र प्रदोष मई है॥(१.:२० ) 
तब कया यह कहा जायगा कि रामचन्द्र के ध्यान में कोई अभि- 
सारिका और परकीया स्त्री रही हो ? वस्तुत्ः केशव ने तो प्रकृति 
के रूप-संमोहन से निःसंग और निर्लिप्त होकर ही दंडकवन 
श्रथवा वंषी का वर्णन किया है। केशव के ये आलंकारिक वर्णन 
उन्हें एक प्रतिभाशाली रीति-कवि तो सिद्ध कर सकते हैं, प्रकृति 
का भावप्रवण ओर भावुक चित्रकार नहीं । 


केशव की पौलिकता ७ 

केशबदास ने 'रामचन्द्रिकाः में उस कथा को लिया है जो 
शताब्दियों से चाल्मीकि रामायण द्वारा ्ञोक-प्रतिष्ठित थी और 
गोस्वामी तुलसीदास के 'रामचरित मानस” हारा जनता का 
करण्ठहार थन चुकी थी। राम और सीता लोक के घट-घटमें बस 
चुके थे और उनकी कथा घर-घर की कहानी बन गई थी । फलतः 
केशव राम-जीवन के कई प्रसंगों के वर्णन की चिन्ता से मुक्त 
हो गये । केशव को राम-जीवन ( कथा ) के जो अंग मनोहारी 
म्रवीत हुए उन्हीं पर उन्होंने अपनी चन्द्रिका का प्रकाश डाला। 
जिन घटनाओं को उन्होंने चित्रित नहीं किया उन्तके विषय में वे 
अधिक चिन्तित नहीं थे क्योंकि जनता के पठित-अपठित और 
पंडित जन रामकथा से पूर्ण परिचित थे | 


केशवदास हे ८ 


, राम-जीवन के शशव और वाल्यकाल को केशव ने एक-दस 
उपेक्षित कर दिया । विवाह के पश्चात्‌ रास के घर लौट आने: 
पर राज्यारोहण प्रसंग, कैकरेयी-मन्धरा वार्ता, कैकेयी-फ्रोंपलीला 
तथा वनवास के पूर्व माताओं से विद लेने का सार्मिक दृश्य सी 
फेशव की कल्पना, भावना और अनुभूति को सजग न कर 
सका । इन अमावों के होते हुए भी केशव ने रामकथा को अन्त 
तक निभाया है.। यथास्थान घटनाओं को नियोजित किया है| 
ज्ञानी भक्त तुलसी के 'रोमचरित मानस? का वाल्॒कांड ज्ञान का 
अक्षय अगाध आंडार है इसलिए बह अत्यन्त विशद्‌ है तो 
केशव की 'रामचन्द्रिक? राजकवि की लिखी हुई है. इसलिए 
उसमें रास के राजा होने के अनन्तर रामराज्य और राजनीति . 
का वर्णन अत्यन्त विशद्‌ और चिस्तृत है । 

केशवदास ने घटनाओं में किंचित परिवर्तंत सी किये हैं। 
समचन्द्रिका! के प्रशयन के पहले रासं-जीवन पर संस्कृत में 
वाल्मीकि के रामायणु-क्राव्य के अतिरिक्त किसी अज्ञात कवि 
कृत 'हनुमन्नाटका और जयदेव कृत प्सन्नराघत्र! नाटक थे और 
हिन्दी में तुलसी का 'रासचरितमानस? काव्य” था। केशव ने 
इन काज्यों से अनेक स्थलों पर ग्रे रणा ली है और कई स्थलों 
पर अपनी कल्पना सौलिकता का समावेश किया है । 

बालकांड के अधिकांश चित्र वाल्सीकीय और तुलसीकृत 

« रामायण से भिन्न नहीं है, हाँ अयोध्या नगरी तथा ससयू आदि 

के वर्णन केशव की ही ऊति हैं । 

(२) राजसभा, विश्वामित्र का स्वागत, रास-लच्मण को 
समाँगना-दशरथ की शआआपत्ति, विश्वामित्र की रुष्ठता तथा-त्रशिष्ट 


* अपमंश में 'ध्वयम्‌ राभायण' मी विद्यमान था | 


ध्छः केशबदास 


का सम्रमा-बुझाकर राम-लद्टमण को भेजने के लिए दशरथ की 
स्वीकृति लेना, वाल्मीकि और तुलसी दोनों की ऋतियों में 
एक ही है। 

(३) अयोध्या से जनकपुरी तक राम-लक्ष्मण-विश्वामित्र को 
योत्रा बाल्मीकि से तुलसी और केशव ने थोड़े थोड़े परिवर्तन के 
साथ दिखाई है--रामायण सें सब का काम-बन, ( शिवाश्रस ) 
में विश्वास, सरयू-वर्गंन, ताड़का-बध) अस्त्र-दान, के उपरान्त 
विश्वामित्र के यज्ञस्थल में प्रदेश है ! 'रामचरित मानस! में एक 
दस ताड़का-बध के उपरान्त विद्या-मंत्र, अस्त्र-शस्त्र दान ओर, 
यज्ञाश्रम प्रदेश है। 'रामच-िद्रका! में अस्त्रदान के उपरान्त कास- 
वन-भ्रमण और विश्वामित्र के यज्ञस्थल में पदार्पण वर्णित है। 
विश्वामित्र के आश्रम का वर्णन यहाँ बाण की कादः्वरी के 
आधार पर किया है। 

ताड़का-बध इसके उपरान्त है--जिसे वाल्मीकि ने मार्ग में 
ही कर दिया था। 'रामचरितसमानस” तथा 'रामचन्द्रिका! में 
मारीच-सुबाहु-राक्षसों का वध रामायण की ही भाँति विश्वामित्र 
के आश्रम में है | की 

' रासायण में यज्ञ-समाप्ति के अनन्तर सिथिल्ा तक की यात्रा 
विशद्रूप है। उसमें विश्वासित्र हारा गंगोत्पत्ति-्बवर्णन तथा 
अहिल्या-शापमो चन प्रसंग, त्रिशंकु; तथा अम्वरीष के उपाख्यान 
समाविष्ट हैं। 'रामचरितमानसः में भी यज्ञ पूर्ण होने पर मिथिला" 
के लिए भ्रस्थान हो जाता है परन्तु 'रामचन्द्रिका? में केशव ने 
मौलिकता की खष्टि की है--सब लोग सिथित्ञा से आए हुए एक 
न्राह्मण से सीता-स्व्रयब्ब॒र के घनुब यज्ञ की कथा सुनने लगते 
हैं। यहाँ स्वयस्वर का विशद्‌ वर्णन है--देश विदेश के राजा- 
महारांजा शूरबीर आ-आकर धनुप चढ़ाने की प्रतियोगिता में 


 केशवदास ६७ 


सम्सिलित होते हैं, परन्तु 'काहू चढ़ायो न काहू नवायों न, काहू 
उठायो न ऑगुर हू हू? । 
केशव ने यहाँ स्वयम्वर का परोक्त (अब्य) वर्णुन करके प्रभ- 
विष्णुता को घटा दिया है। जनक-सभा में किसी ऋषि-पत्नी का 
( रास का ) चित्र हाथ सें लेकर उसे सीता का भावी वर घोषित 
करना केशव की मोलिक रहष्टि नहीं है। 'प्रसन्नराघवः के प्रथ- 
मांक में सेत्रेयी देवी सिद्धयोगिनी की कथा इसका मूल है। 
सुमति-विमति नाभक वन्दीजनों का सम्बाद सी केशव ने 
प्रसन्नराधव के संजीरक-नूपुरक सस्वाद के अन्ुकरण में लिखा 
। है। नूपुरक की 'वयस्य मज्जीरक ! कोड्य॑ सीताकरमहवासना 
वसन्तलच्मीचिलसत्पुलक-मुकुलजाल-मण्डित॑ निज भुज-सहकार 
,शाखि युगल विलोबयंस्तिति ९? उक्ति ही सुमति के : 


को यह निरखत आपनी पुल्कित वाहु विशाल | 
सुरभि स्वयंबर जनु करी मुकुलित शाख रसाल | 
प्रश्न में बड़े कोशल से सिमट गई है। 
प्रसन्तराघव”" की “किसघुना निर्वभ्नुवीरतलम? ही 'रास- 
चरितमानस” में 'वीरविहीन सही में जानी? है, परंतु 'रास- 
चन्द्रिका! में वह साधारण वन्दी की उक्ति हो जाने के कारण 
राजाओं को अपमानजनक हो गई है-- 
. दिगपालन की भुवपालन की लोकपालन की किन सातु गई चऋम्ने | 
” कत भाँड़ भये उठि आसन तें कहि केशव शंभु सरासन को छुपे । 
अर काहू चढ़ायो न, काहू नवायो न, काहू उठायो नआँगुर हू क | 
कछु स्तारथ भोन सयो परमारथ, आये हे वीर, चले वनिता है 


5 2 मय (३:३४ ) 
के इनुयन्ाटका में भो यह श्नोक मिलता है | 


ध्द केशवदास 


वाल्मीकि ने विश्वामित्र के यज्ञ में ही महर्षियों के द्वारा 
महाबली राजपुत्रों, देव, गन्धव असुर, राक्षस का धनुष चढ़ाने 
में असफल होना सूचित करवा दिया था-- 
नास्य देवा न गन्धवों नासुरा न च राक्षसा :। 
कतुमारोपणं शक्ता न कंथचन सानुषा : 
धनुषस्तस्य वीय हि जिज्ञासन्तों महीक्षितः। 
न् शेकुरारोपयितुं राजपुत्रा महावलाः। 
( बालकांड : रामायण ) 


तुलसीदास ने सीता-स्वयस्बर में देश-विदेश के राजाओं को 
तथा राम को एक ही अवसर पर लाकर मौलिकता की रहृष्टि की 
थी : केशव ने इस प्रतियोगिता को सूच्य दिखाकर तीसरा भागे 
' अहण किया। 

धनुषसंग, विवाह और परशुराम-आगमन वाल्मीकि का 
यह क्रम है: केशव ने इसीका अनुकरण किया है। 
तुलसीदास ने धनुष्यज्ञ में ही जयमाला-बरण के उपरान्त 
परशुराम का आगमन और गरबभंग दिखाकर मौलिकता के साथ 
राम के शौर्य-पराक्रम की वृद्धि की थी । 

केशव ने 'रावण बाण संवाद” जोड़ा है जो 'प्रसन्नराघव! 
का अनुसरण है: 'रावण-बाण सम्बादः की सभी सूक्तियों 
का-केशव ने अपहरण क्रिया है। केशव निस्सन्देह कुशल 
अलुवादक हैं-... 

(१) अये वहुमुखता नाम बहुप्रलापिताया: कारणम्‌ । 

(प्रसन्नराघव) 


- क्रेशवदास - ६६ 


बहुत बदन जाके । विविध वचन ताके ।-रामचन्द्रिका 
(२) अलमलीकवाग्विमहेश । तदिदं धलुरावयोस्तास्तम्यं 
तनिरूपाष्यति ।--असन्नराघवः 
हमहिं तुसहिं नहिं. चूमिए, विक्रम-बाद अखण्ड। 
अबही यह कहि देइगों, मदन-कदन-कोद्ण्ड | 
(रा. चं. ) 


, परशुराम का स्वरूप-वर्णुन भी 'प्रसन्नराघव” से ही ग्रहीत हैः 
मोर्वीधनुस्तनुरियं च विभ॒र्ति भौज्चीं, 
बाणा : कुशाश्व विलसन्ति करे सिताया: | 
'घारोज्ज्वलः. परशुरेष कमण्डलुख्, 
तद्दीरशान्तरसयों:.. किसये विकार: । 


कुस मुद्रिका समि्े भ्रुवा कुस ओ कमंडल को लिये। 
कटि मूल ख्लोननि तकंसी भ्रगुल्ात सी दरसे हिये। 
धनु वान तिच्छ कुठार केसव मेखला मृगचर्म स्‍्थों। , 
रघुबीर को यह देखिए रस वीर सात्विक धर्म स्थों॥ 
(७:१४ ) 
के रूप में अनूदित हुआ है। मिथिला प्रवेश के समय के सूर्योदय 
वर्णन से लेकर सीता के राम को जयमाला पहनाने तक के 
वर्शुन केशव ने प्रसन्नरावव” से ही ऋण लिये हैं। कुछ उदाह- 
रण देखिए 
जनक-्रशंसा-अंगेरंगीकृता यत्र पढ़िभ : सप्तमिरण्टमि:। 
न्रयी च राज्यलक्ष्मीश् योग विद्या च दीव्यति | 


श्ण्र केशवदास 


भरतागमन से लेकर चित्रकूट-पअसंग की कथा वाल्मीकि तथा 
ठुलसी की भाँति है, परन्तु 'भरत-कैकेयी-सस्वाद? 'हलुमन्नाठक! 
की छाया है। एक उदाहरण-- कह 
भातस्तातः कब यातः' 'सुरपतिभुवन' हा कुतः पुत्रशोकात्‌ . 
''कोड्सौ 'पुत्रद्भतुर्णी 'स्वमबरजतया यस्य जात: किसस्य। 
आ्रप्तोड्सौ काननान्त 'किमिति! 'नृपगिरा/'किं तथासौ वभाषे। 
- भद्ासबद्ध:. 'फलं ते किमिह? 'तव धराधीशता/, हा ह॒तोस्मि' । 
अनुवादू-- है ह 
मातु कहाँ नप ? तात गये सुरलोकहिं, क्यों सुतशोक लये। 
सुत कौन सु ? राम, कहाँ हैं अबे ? बन लच्छन सीय समेत गये। 
बन काज कहा कहि ? केवल मो सुख, तोको केहा सुख यामें भये। 
तुमको प्रभुता, धिक तोकों कहा, अपराध बिना सिगरेई हये। 
( १०:४ ) 
भरत का' चित्रकूट-गमन रामायण के ही अनुसार है। केशव की 
मौलिक उद्भावना यहाँ रूठे भरत को समभाने के लिए भागीस्थी 
का प्रकट होना है-- 
उठो हठी होउ न काज कीजे । कहै कछू राम सो मानि लीजे ॥ 
अदोष तेरी सुत मातु सो है। सो कोन भाया इनकी न मोह ॥ 
( १०: ४२) 
यहाँ राम-भरत के सहज स्नेह की व्यंजना न हो पाई । तुलसी की 
तूलिका ने ऐसे मार्सिक प्रसंग में भरत का अत्यन्त गौरवोज्ज्यल 
चित्र अंकित किया है। केशव के राम संशयालु और भरत 
दुराग्रही से वन गये हैं । 0०202 
अरण्यकांड के पद्चवटी-प्रसंग में फ्रि हनुमन्नाटक आक्रा- 
मक हो गया है। स्वयम्‌ पद्चवटी का प्रसिद्ध वर्णन-- 


केशवदास १०३ 
सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जह .एक घटी.) 
निघटी रुचि मीच घटी हू घटी, जगजीवजत्तीन की छूटी तटी ॥ 

'हनुसन्नाटक' के पंचवटी के वर्णान में लिखे वृत्तों की ही छाया 
है। शेष कथा रामायण और 'रफ्सचरितमानस” के समानान्तर 
ही है। शूरप॑णखा के 'कर्णनासछिद्न” प्रसंग में जहाँ तुलसी ने 
राक्तसी से भी प्रणये-प्रस्ताव करने में मयौदा का ध्यान रखा है-- 


मम अनुरूप पुरुष जग साहीं । 
देखड खोजि लोक तिहूँ माही । 
ताते अब लगि रही कुमारी । 
सनसाना कछ तुमहिं निहारी। «-« 


बहाँ केशव ने उसे निर्लज्ज चना दिया हैः 
१. सुनिजे दुखसोचन पंकज लोचन | 
अथ सोहि करो पतिनी सनरोचत |» « 


२. राजकुमार रसमो सँग भेरे। 


खर-दुपणु-त्रिशरा वध, मारीच-मरण, सीता-हरण, जटायु-रावण 
युद्ध, राम का सीतान्वेषणु, कवन्ध-चध आदि में 'रामचन्द्रिका 
नई दिशा नहीं है । सीता-विलाप, रास की पश्चकुटी पर 
शंका, आदि आदि 'हलुमन्नाठक' के हैं. 

सीता फा विज्ञाप--हा रास !. हा सर्मत ! हा रघुनाथवीर, 
लंकाधिनाथ वश जानहूँ मोहिचीर |! 

तो-- हा रास हा स्मण हा जगदेकवीर, 
, हा साथ हा रघुपते किमुपेक्षसे साम्‌ । 
की अनुकृति ही है । 
'किप्किन्धाकाण्ड' सें चालि-बध के प्रसंग में जहाँ तुलसी 


कट 


१०४ केशवदास 


यालि के 'कारन कवन नाथ मोहिं मारा ? प्रश्न का उत्तर राम.से 
लोकनीतिं से दिलाया है-- . 
अनुजवधू भगिनी सुत नारी। सुन सठ कन्या सम ए चारी । 
इनहिं कुदिष्टि विलोकइ जोई | ताइ बंधे कछु पाप न होई। 
' बहाँ केशव ने राम से अपराध-स्वीकार कराया हैं-- 
सुनि बासव सुत वल्न बुधि -निधान, ..- 
शरणागत हित हते प्रान। 
यह , साँटों ले कृष्णावतार, 
तब हो हो तुम संसार-पार। (१३: ४) 
इसी काण्ड में उत्तरीय-द्र्शन के समय रास की वक्ति : 
पंकज के खंजरीट नेनन को केसोदास, 
केधों मीन मानस को जलु है कि जारु है। 
अंग को कि अंगराग गेंडुआ कि गलसुई, 
किधों कोट जीव ही को उर को कि हारु है.। 
धन हमारो कामकेलि को, कि ताड़िबे को 
:* ' ताजनो विचार को, कि व्यंजन विचारु है । 
मान की जसनिका के कंजमुख मेँदिवे को, ड़ 
सीता जू को उत्तरीय सब सुखसारु है। 
तो हनुमन्नाटक' के छुन्दू-- 
* झतेपणः प्रणय केलिपु कण्ठपाशः। 
क्रीड़ा परिश्रमहरं व्यजन रतान्ते | 
 शय्यानिशीथ समये जनकात्मजाया 


भाप्तं समया विधिवशादिह चोत्तरीयम्‌ । 
का प्रवद्ध न है। 
| 
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सुन्दर कांड की कथा 'रामायण! और .'रामचरितमानस से 
भिन्न नहीं है। अशोक-बाटिका: में अशोक से सीता की अप्नि 
याचना और उसी ससय हनुमान का मुद्विक्ता गिराना “रास- 
चन्द्रिका! में भी है परन्तु सीता और हनुमान का संवाद तथा 
मुद्रिका पर अनेक आलंकांरिक उक्तियाँ असन्नराघवः की हैं। 
-रामचन्द्रिकाः के राबण-हनुप्तान संवाद तथा अंगद-राबंण 
संवाद पुनः 'हमुसन्नाटक' से असुवादित या अंभावित हैं। 
कफैशवदास में संवादों के अनुरूप बाग्विदरधता और बाकौशल' 
असन्नराघव” ओर हलुमन्नाटक' से ही आया है। 


लंकाकांड में यद्यपि लक्ष्मण को शक्ति लगने में “अध्यात्म 
रामायण! का अनुकरण है जिसमें कुम्मकर्ण और सेघनाद के 
मरने से पूर्व ही रावण का लक्ष्मण 'पर शक्ति-प्रहार करना 
तथा सीता को विमान में लेजाकर रास-लंद्मण को नागयाश में 
यन्दी दिखाना रासायण का अनुकरण है फिर भी सारी कथा 
आयः एक-सी ही है। हाँ, रावण की ओर से राम के पास सन्धि- 
अस्ताव भेज्ञा जाना केशव की सौलिकता है। महँ[दुर नामक 
रावण का दूत 'हनुमन्नाटक! का अवतरण है। महोदर के द्वारा 
राम का वणुन ता हनुमन्नाटक्त में ज्यों का स्पों:सुरक्षित है । 


'रामचन्द्रिका? का उत्तराद्ध प्राय: रामराज्य के गुणानुचाद 
ओर ओर रामाखसेधघ यज्ञ से सस्वद्ध दे। राम के विशद्‌- 
चर्शित राजकार्य-संग सें केशव ने गोण प्रसंग सी समाविष्ट कर 
दिये हैं परन्तु सबसे अधिक असंगत प्रसंग है उसका 'श्वान- 
संन्यासी-अभियोग! । इसी प्रकार 'सनाव्यद्विजआगमन? भी 
असंगत है | फेशव ने अपनी समनाह्य-जाति को महत्त्व देने 
के लोग में शबुन्न से ऋलाग्री हे : 


१०६ केशवदा्स 


१. सनाढ्यवृत्ति जो हरे । सदा समूल सो जरे, 
अकाल सत्यु सो मरे। अनेक नके सो परे । (३४: ५५) 
२. सनाढ्य जाति सर्वदा | यथा पुनीत नरमंदां ।. (३४: ४६) 


यह ठीक है कि रामायण में भी ऋषियों का आगमन होता है 
पर केशव ने उन ऋषियों को सनाह्य मान लेने की स्वतन्त्रता 
ग्रहण की है। प्रह्मगमन और रामस्तुति भी केशप्र ने सनाह्य- 
'जाति का गोरब बताने के'लिए ही आविष्क्ृत किये है। 

सीता-निर्वासन में भी किंचित स्व॒तन्त्रता कवि ने ली है। 
वाल्मीकि की सीता ऋषि-मुनियों के तपोवनों में निवास करने 
की इच्छा से वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचती हैं, परन्तु केशव की 
सीता मुनियों को वस्त्रदान करने की इच्छा से। इसी समय 
सीता के सम्बन्ध में कुछ लोकापवाद राम ने सुने और तुरंत 
सीता-त्याग का निश्चय कर लिया और भाइयों का विरोध करने 
पर भी उन्हें लद््मण के साथ भेज दिया, जहाँ से वाल्मीकि उन्‍हें 
अपने आश्रस में ले गये । रामायण तथा अन्य भन्धों में राम- 
सीता का यह वियोग पुनर्मिलन नहीं बनता और सीता श्रथ्वी 
में समा जाती हैं। केशव ने लवकुश-युद्ध के उपरान्त राम- 
सीता का मिलन दिखाया है। 

लवकुश-युद्ध 'रामचन्द्रिका! में हनुसशन्नाटक' का व्थण है । 
अवश्य ही उसमें केशव ने अपनी कल्पना से लव-विभीष॑णे-युदध 
लव पुप्रीब-ुद्ध इत्यादि प्रसंग लव के शौर्य को और सुप्रीव 
तथा विभीषण दोनों के चारित््य पर अपनी आलोचना म्रस्ठुत 
करने के लिए नियोजित किये हैं | उत्तराड में ही विशेष॑तया _ 
केशव को अप्रासंगिक वर्णनों को जुटाने की गुंजाइश मिल 
सकी। इसी में उन्होंने रामराज्य के वर्णन के वहाने 'नीति- 
दर्शन, कला-वर्म इत्यादि के अतिरिक्त मखशिख-बर्णन 
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जलझीड़ा इत्यादि विलोसंमय जीवन के चित्र अंकित करने ओर 
राजपथों चन-उपवतों, महल्ों इत्यादि के शोभा-शज्नार पर अपना 
कवि-कौशल दिखाने का पूरा अबसर केशबदास ने पाया है। 
इस प्रकार 'रामचन्द्रिका में यदि वाल्सीकि-रामायण, 
प्रसन्नराघन' 'हनुमन्नाटक' और “अध्यात्म रामायण” के ऋण 
को निकालदिया जाय तो केशव की निधि केवल राज्य के अंगो- 
पांगों, नखशिख-बर्णुन तथा लोकजीवन के सामान्य दृश्यों ओर 
पदार्थों का वर्णन ही कहा जायगा | क्ेशबदास एक शीतिवांदी, 
अल्कार-सम्प्रदायी, चमत्कारवादी कवि के रूप में ही ठहरते हैं.। 
यह भी वाल्मीकि भुनि का आशीवीद और राम का प्रसाद है 
कि केशव राम के गायकों सें तुलसीद[स के अनुग[|मी बने और 
तुलसी के साथ आज़ उनका नाम स्मरण किया जाता है। 


“ामचंद्रविका' की भाषा 


जिस भाण में सुर ते 'सूरसागए गाया है उसी श्री-सस्पन्न 
हअजभापा सें फेशवदास ने 'रामचन्द्रिका' की रचना की है। 
'रामचन्द्रिक सें उन रास की कथा है जिनकी कथा संस्कृत, 
अ्पश्र'श और अवधी में ही अभीतक गाई गई थी। ब्रनमाषा 
. में रामकपा कहने का प्रथम महान प्रयत्न केशव का है। परन्तु केशव 
की अजभाषा सें एक विशेषता है। अजभापा स्वभ्नावतया कोमल 
है | कोमल-कान्त पदावली जेसी ब्जभाषा सें है संसार की 
किसी सापा में नहीं है। परन्तु केशव की भाव! में "एक पौरुष और 
प्रखरता है। केशवदास संस्क्ृत-पंडित थे, भाषा सें कविता करना 
उनके लिए अपमान की बात थी-- 
उपब्यो तेहिकुल संदति, शठ कवि केशवदास | 
रामचन्द्र की चन्द्रिका, भाषा करी प्रकास॥ 


९०८ । केशवदास 


दूसरे उनके छन्द प्राय: वर्ण-बृत्त हें सम्भवतः इन्हीं कारणों से 
कोमल कानन्‍्त पदावली का सोह बे ने रख संके । 

रामचरित मानस” के कवि तुलसी ने भी संस्कृत का :पुट 
दिया है परन्तु कम से कम | इसके विपरीत केशवदास को भाषा 
संस्कृत के भार से श्राक्रान्त दै | कुछ उदाहरण देखिए-- 


(१) विचारमान ब्रह्म, देव अचेमान मानिये। 
अदीयमान दुःख, सुःख दीयमान जानिये। 
अदंडमान दीन, गये दुण्डसान भेद वे। 

' अपहचरमान पापग्रन्थ, पण्यमान वेद वे। (३: ३) 
(२) सीता शोभन व्याह्‌ उत्सव सभा संसार संसंवना। - 
तत्तत्काय समग्र व्यग्न मिंथिल्ञावासी जना शोभना। 
राज! राज पुरोहितादि सुहृदा मंत्री महामंत्रदा। 
नाना देश समागता नपरगणा पूज्यापरा न । गा 

श डे 


केशव ने तुलसीदास की भाँति संस्कृत में कुछ श्लोक भी 
शरामचन्द्रिका' में जड़े हैं 


रामचन्द्र पद पद्सम्‌ वृन्‍्दारकबून्दासिनन्द्नोयम्‌, 
केशवमतिभूतनया लोचनम्‌ चंचरीकायते | (१: १६) 


इसके अतिरिक्त 'स्वलीलया?, “चलन्ति?, 'लीलरयेंब”, निजेच्छया, 
सुदेश, उरसि, शिरसि चतुधा जैसे संस्कृत के शब्दों का अग्योग 
भी स्वछन्दतापूर्वक किया गया है। कहीं-कहीं संस्कृत की समास 
ओर संधि-पद्धति का भी आश्रय लिया गया है 


(१) मोद्दति मूढ़ अमूढ़ देव संगडदिठि ज्यों सोहै। 
(२। राकसघालकता | 


(३) ज्ञ करी सुतमठ-विना ठिनि जैसी । 
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बुन्देलखंडी 'प्रयोगों की भी “रामचन्द्रिकू? में प्रधानता 
। कुछ शेच्द्‌ तो ठेठ बुन्देलखंडी हैं: जैसे उपदि (गुरुज़नों की 
इच्छा के विपरीत), उरख्गन ( अंगीकार करना ) कुची (कुंजी), 
खारक (छुह्दारा|, -गलसुई (गाल. के लगाने का छोटा तकिया) 
डुआ (तकिया), गौरमदाइन (इन्द्रघनुष), बोली (पिटारी), 
दकना (छिपकर ताकंता), नारी (समूह), लाँच (रिश्वत) आदि। 
कहे गति के आग्रह से कजभाष[ के शब्द उन्हें विक्षत करने 
पड़े हैं.। 
(१) भीस भाँति ताडुका सो संग लागि कने आइ। 


एम (३:४५) 
(२) देवन गुरंण पझ्यों, पुष्प बंख्यों, हसु्यों अति सुरनाहु । 


, (३: १७) 
कफेशवदास-की भापा.में मुहावरों .का प्रयोग तो है ; परन्तु लोको- 

स्तियों का नहीं जेंसे-- | पे 

१, कीन्दीं सो न कान । , | । 

२: भाँड भयवे उठि आसंच ते । (हंसी कराना) 

३.. बोध घिसे वलबंत हुते। 

४. स्वाद कहिये को ससथ न यूँग ज्यों गुर खाय | 

४, हों वहुते गुन मानिहों तेरो । 

. _ भाषा के धर्मों में मौलिक घर्म है भाव-यंजना ओर भाव- 
ब्यंजना के साधन हैं. लक्षुश[>यंजना शक्तियों, ध्वनियों तथा 
अलंकारों की योजना | केशव ने शक्तियों का प्रेयोग प्राय: क॑ 
क्रिया है । जहाँ भी ऐसा प्रयोग है प्रायः अंनुकृत है । उनके ऐसे 

प्रयोगों में स्मरुणीय हैं--- 
१. गर.कैसे तरयो १ जेसे गोपद 
काज कहा ? सिय चोरदिं देख। 


११० कं केशवदास 
कैसे वेघायों ? जो सुन्दरि तेरी, 


९ 


छुई दृग सोवत पातक लेखों |. (१४:१) 


'२, . कौन के सुत ? बालि के, 
बह कोन थालि १ न जानिये। 
काँख चापि तुम्हें जो सागर- 
सात नहात बखानिये। 
है कहाँ वह ? वीर अंगद- 
'देवलोक बताइयो । 
क्‍यों गयो १ रघुनाथ बान- 
| विमान वेंठि सिधाइयो । (१६:६ ) 
३, श्गुकुल कमल दिनेश सुनु जीति सकल संसार । 
क्‍यों चलिहे इन सिसुन पे डारत हो जस भार ॥ 
(७:३८) 
इन अवतरणों में जो व्यंग्यार्थ-व्यंजना है उससे भाषा और भाव 
की सम्पन्नता की समुचित श्रीवृद्धि हुई है। कविगण मायः सर 
उक्तियों में गहरा भाव छिपा देते हैं। तुलसीदास ऐसे प्योगों 
में सर्वोपरि हैं। सीता-सौन्दर्य का वर्णन करते समय उन्होंने 
प्राय: इसी परिपाटी का आश्रय लिया है । | 
परन्तु केशव का ऐसे उपायों पर स्वामित्व नहीं था. जहाँ वे 
श्रान्तरिक भाव को शब्दों में बाँधने में असमर्थ रहते हैं. वहाँ 
अनायास अपनी असफलता में पात्रों की कुछ चेष्टाएँ बता देते 
हैं और केशव की वह युक्ति बड़ी अनूठी हो जाती दै । विखामित्र 
के साथ राम के विदा होते समय दशरथ की मार्मिक पीड़ा को - 
बब४००४०० ४४३ २४५७ सजि मौनहिं । 
केशव उठि गये भीतर भौनहिं।॥_ (२:२७ ) 
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| और चित्रकूट में दशरथ की रानियों की व्यथा को 
तब पुत्र को जोय । क्रम ते उठीं सब रोय । 
कवि ने सचमुच सफलतापूर्वक व्यंजित किया है। 
कफेशब की भाषा में गुणों का यथोचित समावेश है.) जहाँ 
शव को छन्दों की शृंखला ने नहीं बाँधा है. वहाँ वे वस्तुतः 
ववानुरूप शब्द-रचना कर सके हैं। ओज और माधुये दो गुग्णों 
। तो केशब ने भावानुरूप 23 की है-- 


प्रथम दंकोर फुकति कारि संसार सद 

चंद कोदंड रहथो मंडि नव खंड फो | 
चालि अचला अचल धात्रि द्ग्पाल-चल, 

पालि ऋषिराज के वचन परचंड को | 
घोघु दें इश को योघु जगदीश को, 

क्रोध उपजाय भ्रुगुनंद वरित्ंड को | 
याधिवर स्वर को साथधि अपवर्ग , 

धनुभंग को शब्द्‌ गयो भेदि ब्रह्म 'ड को ॥ 


(४:४३) 

प्रज को अखब गय॑ गंज्यों जेहि पर्बतारि 

जीत्यो है. सुपव सब भाजे ले ले अंगना। 
खंडित अखंड आशु कीन्हों है जलेश पाशु, 

चंदन सी घन्द्रिका सो कीन्ही चंदू-बन्दना। 
दण्डक में कीन्दी कालदण्ड हू को सानखण्ड, 

सानों कीन्हीं काल ही की कालखण्ड-खण्डना । 
'केशव' कोदुण्ड विपदृष्ठ ऐसो खंडे अब, 

मेरे भुजदण्डन की यड़ी है विडम्यना | 

(४:६) 


११२ केशवदास - 


2 साघुय ॥॒ 
तरु तालीस तमाल ताल हिंताल मनोहर, , 
संजुल वंजुल लकुच वकुल कुल केर नारियर। , 


ऐला ललित लव्नंग संग पुंगी.फल सोहै, -.. 
सारी शुककुल कलित चित्त कोकिल अलि सोहै।, . 

*. शुस॒ राजहंस कलहँस कुल नाचत भत्त सयूरगन, 

अति प्रफुलित फलिंत सदा रहे केशवदास विचित्रवन.॥ 


परन्तु यह सब होते हुए भी' केशव में क्लिष्ता. अधिरू है | इस 
क्लिष्टता का मूल कारण है उनका पांडित्य | केशवंद[स-संस्क्त के 
हिन्दी माषा में अप्रचलित शब्दों को आलंकारिक चसत्कार 
आग्रह से अथवा सरल सहज भाव से, छनन्‍्द की लय के निर्वाह 
में अनेक स्थलों पर प्रयुक्त कर गये हैं, और उनमें प्रसाद गुण 
नहीं रह सका है। राजराज का श्रेष्ठ क्षत्रिय अर्थ सब जानते 
हैं परन्तु कुबेर केवल संस्कृतज्ञ | मनसाकर का कल्पवृक्ष और 
कामप्रेन्न, सुरतरंगिणी का सरयू और गंगा, करुणाकर का विष्णु, 
सुखदायक का इन्द्र, विष का जल, वारुणी का पश्चिम दिशा, 
हँसक का विछुए, तटी का समाधि अवस्था कुबलय का श्रथ्वी 
मंडल, अजुन-सीम का ककुभ और अम्लवेत बृक्ष अर्थ पंडित 
लोग ही समझ पाते हैं। फलत : 
१. पांडव की प्रतिमा सम लेखो । अजुन सीम महामति येखो ॥ 
है सुभगा सम दीपति पूरी | सिन्दुर ओऔ तिलकावलि रूरी । 
. रे, विषपमय यह गोदावरी अम्रतन के फल देति, 
केशव जीवन हार को दुख अशेप हर लेति ॥ 
३. भोंहे सुस्वाप चारु श्रमुदित परयोधर, 
भूखन जराय ज्योति तड़ित रलाई हे । 


फैशवदास ११३ 


केशवदास प्रवल॒ करेनुका गमनरह, 
मुझृत सुहंसक , सबद॒ सुखदाई है ॥ 
जैसे छन्दों के कारण ही केशवदा[स 'कठित काव्य के प्रेत' कहे 
जाते हैं । | 
. दोष 
_अप्रीततत्व दोष--केशवदास अनेक अप्रीततार्थ शब्दों का प्रयोग 
करने के करण अप्रीतदत्व दोष के भागी हुए हैं.। जैसे-- 
जगजीव जतीन की छूटी तटी” और : 'विषमय यह गोदावरीः 
में तटी और विप के प्रयोग । 


च्युवसंस्कृत दोष--दूसरा दोष फेशवकाव्य में च्युतसंस्क्ृति दोष है. 
( व्याकरण सस्वन्धित थ्रुटि) है-- 
१, पीछे मघवा सोहिं साप दई। 
२. अंगद रचा रधुपति कीन्दों। 
३. करें साधना एक पलोंक की | 


अश्लील दोप--रामचन्द्रिका! में अश्तीलत्व दोष भी कहीं-कहीं 
है. जेसे-- प 


१. क्रीड़ा व्यंजक 
(क) श्रीफन को अभि लाप 
(ख) द्गिपालन की भुवपालन की किनु माठु गई च्वे 
२. धुणा>यंजक 
(क) बह रावरे पिठु करी पत्नीनि तजी विभ्रन थूकि कै 
(ख) विड़कन घन घूरे सक्तिक्यों वाज जीदे। 
(ग) फकेसनि ओरनि सीकर स्मे 
(घ) सात्तो तिनकों उगिले वलस्‍्वों। 
आतनि को तसई जनु बर्म 


११४ कैशव दाशं 


दुष्क्रमख दोष--अमालुषी भूमि अवानरी करों (यहाँ अवानरी 
अमानुषी के पूर्व आना चाहिए था) 
अधिक पदत्व दोष--तव स्वर्ण लंक सह सोभ भई । 
जनु अग्नि ज्वाल मंह धूम भई | 
काल-विपयर्य दोष--(जहाँ इतिहास-विरुद्ध अथौत्‌ भविष्य की 
' यात-कही जाती है ) 
१, पांडव की प्रतिमा सम लेखो अजन भीम महामति देखो | 
२. सुभ गोदावरि तट विसल पंचवट बेठे होते मुरारि। 
यहाँ 'पाण्डव”, अजेन”, भीम” 'मुरारी? (ऋष्ण) आदि 
महाभारत-कालीन व्यक्तियों का नाम आना दोष है। 
अक्रमत्व दोष--(जहाँ शब्दों का क्रम व्याकरणु-विरुद्ध हो) 
१. राज देहु दे वाकी तिया को | 
२. अमानुषी भूमि अवानरी करों ! 
कष्टाथत्व दोप--( जहाँ शब्दों का अथ लगाने में कठिनाई हो) 
दशमुख मुख जोवें गजमुख मुख को। 


'रामचंद्रिका? के छन्दू 


'रामचन्द्रिका! की रचना का उपक्रम करने के समय ही 
केशव कह चुके हैं 


रामचन्द्र की चन्द्रिका वर्णत हों बहुछन्द । 
“रामचन्द्रिका? चस्तुत: साशि-गशि छुन्दों और इत्तों का कोष दे । श्रारस्भ 
में केशव ने एक वर्ण (अक्षर) का छुन्द्‌ (श्री) लिखा है-- 
सी। धनी न । 


कैशवदास ११४५ 


ततश्वात्‌ तीन चर्णों का छुन्द 'रमण”, चार का “तरणिजोा, 
पाँच का 'प्रिया', छः का 'सोमराजी?, सात का कुमार ललिता” 
ओर आठ का 'नगस्वरूपिणी छनन्‍्द लिखा है. परन्तु आगे वे 
यह क्रम न निभा सके । फिर सी फेशव ने इतने विविध छन्‍्दों 
का प्रयोग किया है कि 'रामचन्द्रिका! को छन्द-शास्त्र के 
अध्ययन . का पाठ्य-ग्रन्थ समझा जा सकता है। उनके प्रसिद्ध 
मात्रिक छन्द अरिल्ल, रोला, चतुष्पदी (चवपइ या याचौबोला) 
पठपद्‌ (छप्पय) जिसंगी, भज्माट्टिका (पद्धरी या पद्धटिका) 
हरिगीत हैं । फेशव मात्रिक छन्दों के आविष्कारक भी हैं। 
चौपाई का विचित्र उदाहरण उन्होंने दिया है: 
कछु राजत सूरज अरुनखरे | जनु लच्मन के अनुराग भरे । 
चित॒वद चित कुमुदिनी से | चोर चकोर चिता सी लखें ॥ 
फेशव ने वर्णिक इत्तों का अद्भू त प्रेमरमचन्द्रिका! में प्रदर्शित किया है। 
अम्ृतगति, कसला, कलहँस, छुसुमविचित्रा, कुमारललिता 
चामर, चंचरी, चंचला, चित्रपदा, डिल्ला, तरशणिजा, तारक, 
तोसर, ततोटक, छुरंगम, दोधक, भचगस्वरुपिणी, निशिपालिका, 
नराच, पादाकुलक (शशिवदना), पंकज़वाटिका, स्मश, मल्ली, 
मन्धना, सालती, मदन सल्लिका, सधु, सोहन, विज्लय, शशि- 
यदना, शादूलविक्रीड़ित, श्री, समानिका, सुगति, सुन्दरी, 
सुप्रिया सार, सोमराजी, स्वागत आदि आदि न जाने. कितने 
वर्णिक बृत्त रामचन्द्रिका सें प्रयुक्त हुए है. और इनमें से अनेक 
छन्द तो केशव के ही आविष्कार हैं । 

'रामचन्द्रिका' से छत्दों की विचित्र वहुरूपिणी विशालकाय 
सूची को देखकर केशव की छन्द-सप्टि को प्रतिसा का अभिननन्‍द्न 
करना पढ़ता है। फेशव को महान छन्द्शास्त्री का पद निर्वियाद 
ओर निर्विरोध रूप से दिया जा सकता दै। > पूृर्व॑ंगामी 


११६ केशवदास 


ओर परवर्ती क्रिप्ती कवि ने इतने विविध छन्दों का प्रयोग अपने 
केव्य में नहीं किया है। 


इन छन्दों की सरल ओर वक्र, मन्‍्द ओर ज्िप्र गतियों का 
प्रभाव 'रामचन्द्रिका' की भाव-क्राया पर भी पड़ा है। कहीं कहीं 
तो केशब ने भावों के आरोह-अवरोह के अनुरूप छन्द्‌ का नियो- 
जन किया है. परन्तु कहीं इसके विपरीत छन्द की प्रकृति ने 
उनके भावों को विकृत सी कर दिया है। पहले का 
उदाहरण है 
पढ़ी विरंचि सौन वेद जीव सोर छंडि रे 
कुबेर बेर के कही न जच्छ भीर  मंडि रे। 
दिनेश जाय दूरि बैठ नारदादि संगही। 
न योल चन्द्र सन्द बुद्धि इन्द्र की सभा नहीं । 
ओर दुसरे|का उदाहरण है 
हा राम ! हा रमन ! हा रघुनाथधीर । 
लंकाधिनाथ वश जानहूँ मोहि वीर । 
हा पुत्र, लक््मण ! छुड़ावहि बेगि मोही। "' 
सातंड वंश यश की सब लाज तोहीं। (१२ 
'रामचन्द्रिका! और अन्य प्रवन्ध-कांव्य 
जायसी का 'पद्मावत”', केशव की 'रामचन्द्रिका! ९ 
तुलसीदास का 'रामचरित मानस? तीनों भक्तियुग के महाका 
हैं। 'पदूमावत' तथा 'रासचरितमानस” दोनों 'अवधी भाप! 
सहाकाव्य हैं. इस दृष्टि से एक श्रेणी में आते हैं। 'रामच 
मानस! ओर 'रामचन्द्रिका? रास जीवन से सम्बन्धित, 
चरितात्मक प्रवन्धकाव्य हैं. इसलिए ये दोनों भी एक दूः 
कोटि के हैं । 


“रामचरितमानस” ओर 'रामचन्द्रिका! दोनों प्रवन्ध-क् 


फ्रेशवदास ११७ 


हैं और दोनों महाकाव्य। दोनों के नायक राम पीरोदात्त 
और दिव्य-गुणयुक्त क्षत्रियकुलोसन्न व्यक्ति है।, दोनों में 
नायक का सम्पूर्ण जीवन वर्स्य हुआ है। र्गार, वीर, करुणा 
तीनों प्रधान रसों का दोनों में प्रभाव है। महाकाव्य के दूसरे 
गुण--जीवन के अनेक प्रसंगों, ज्यापारों, नगरों, युद्धों, राज- 
सभा, राजप्रासाद, राजपथ, वन-उपचन, सरिता, सरोवर, गिरि, 
निभीर आदि आदि के विशद्‌ वर्णन भी हैं. और दोसों में 
कथावस्तु ६ से अधिक 'रामचरित मानस! में कांड ओर 
(रामचन्द्रिका? में प्रकाश में फैली हुई है। ह 

'रामचन्द्रिका! सें प्रबन्ध की घारा कद्ी शियिल और कहीं वेगवती 
३। कमी-ऋभी तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि रास-जीवन के 
जो प्रसंग फेशव को अधिक सरस और मनोरमस मतीत हुए उनका 
विशद्ता से चर्शुन करते हुए' उन्होंने उन्हें संक्तिप्त कथासुत्रो 


किक 


से जोड़ दिया है, फलतः न तो वायक-तायिका ओर अन्य पात्रों 
की चरित्र-रेखायें सुस्पष्ट हो पाई हैं और न अधिक मर्मस्पर्शी 
प्रसंगों के साथ न्याय ही हो पाया है । रामचेंर्द्रिका प्रायः श्ाले- 
कारिक ऐली में लिखो हुई शत-शत छुन्दों का संग्रशलय सी बन गई है | 

'ंदूसावत' और '“रामचन्द्रिका! की तुलना का उमपनिषठ 
आधार वर्ण्य और वर्शन-ति ही छो सकते हैं । दोनों के भाव 
समिन्न और सापा भिन्न है.। पदूमावत” जायसी की एक महान 
शन्योक्ति (3)।९४०५४) है. जिसमें कवि का उद्दे श्र जीब की 
ब्रह्म-प्राप्ति की साधना का सुफी-प्रत-सस्सत प्रेस-मार्ग प्रशस्त, 
करना है। 'पद्सावत' की प्रेसऊथा द्वारा भेस-पीर की राष्टि 
फरना ही जायसी का अन्तिम सन्तव्य है-- 

१, प्रेमकथा यहि भाँति विचारहु 

२... जेहि महूँ मारग प्रेमकर सर्वे सराद ताएदिं। 

३. सुना सो पीर प्रेस कर पावा | 


न्कॉ + 9 
द्‌ 


श्श्ष केशवंदास 


जायसी ने प्रेम सा की प्रशस्ति करने के लिए, प्रेस की पीर 
उपजाने के लिए 'पदूमाबत? प्रेम कथा की सृष्टि की है और 
एक लोफअचलित आख्यान लेकर इतिहास में कल्पना का संयोग 
किया है। 'प्रदूसावत के नायक रतनसेन और नायिका पदूमावती 
का स्टगार ( प्रेम ) संयोग और वियोग दोनों पक्षों में सफलता- 
पूबक चित्रित हुआ है | असम के अतिरिक्त दूसरे जीवन में भांकने 
का जायसी को न अवकाश था,न आवश्यकता | हाँ, पद्मावती का 
सतीत्व और अन्तिम आणोत्सर्ग तथा उन्होंने जिस इतिहास का 
आश्रय लिया उसके आग्रह से उन्हें रततसेन और अल्लाउद्दीन का 
युद्ध भी दिखाना पड़ा है और इस प्रकार अलाउद्दीन को जीव 
ओर जह्य की प्र म-साधना के मार्ग में आनेवाली माया कह दिया 
है। थदि कबि चाहता तो इतिहास का पूर्ण विकास भी हो सकता 
था | उस दशा में'माया? के लिए किसी अरोौ पात्र की स॒ष्टि करनी 
पड़ती । अलाउद्दीन को माया वत्तला कर तो जायसी ने अन्त में 
भाया की दी विजय दिखाई है और इस प्रकार प्रम-साधना की 
विजय दिखाने का उनका उद्देश्य असफल हो जाता है। 


'. 'रासचन्द्रिका? में - कवि का उद्देश्य राम-जीवन में फाँकना 
मात्र है| उनके शब्दों में उन्होंने विविध छन्दों में रामचन्द्र की 
चन्द्रिका ही वर्णित की है:'रामचन्द्रकी चन्द्रिकावर्णत हों चहुछंद! 
वर थ वस्तु के आविष्कार के लिए उन्हें कोई श्रम नहीं फरना 
पड़ा । वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण? हनुमन्नाटक और 
प्रसन्नराघव संस्कृत में 'स्वयस्भू रामायण? अपश्रश में ऑऔंर 
'ग़मचरितमानस” अबधी में राम-जीवन को विविध दृष्टिकोशों 
से विविधरूपों में चित्रित कर चुके थे। अपनी कथा-बस्तु को 
उन्होंने अपनी सचि के अनुकूल इन्हीं काव्यों सें से अदण 
क्रिया है । 


हे, 


केशवदास १९६ 


चर्णन-रीति की दृष्टि से 'पद्सावत”ः और 'रामचन्द्रिकाः में 
पर्याप्त भेद है। यह अन्तर चण्य विषय के आग्रह से स्वसावतः 
ही हो गया है। एक और कारण इस भेद का यह है कि 
प्द्स्ावत! का कवि पद्सावत? सें अपनी आध्यात्मिक हृष्ठि 
को भवर्शित करना चाहता है परन्तु 'रामचन्द्रिका' के कवि 
की दृष्टि तो केवल वर्णुनांत्सक है। उन्हें न तो राम के 
सम्पूर्ण जीवन को उसके छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रसंग में 
देखना है. और न उसके द्वारा कोई विशेष धार्मिक दृष्टि प्रस्तुत 
करनी है। 'रामचरितसानस” के कवि की भाँति केशब ने नाय॑ 
ओर अनार जाति के संबर्य को प्रस्तुत किया है और न एक 
मृतप्राय जाति में प्राण फूँफने का महान कार्य ही किया है। 
रामचन्द्रिका! में तो रास-जीवन के कुछ प्रसंगों के चित्रों का 
चमत्कारिक वर्णन है। कवि के पास जो वर्णन की आलंकारिक 
क्षमता है उसके लिए उन्होंने राजसभा, विवाह, युद्ध, राजनीति 
ओर रामराज्य-प्रशस्ति आदि के विषयों पर अधिक ममता 
दिखाई है। इन्हीं वर्णनों सें केशव की सफलता है जो उन्हें 
कुशल चमत्कारवादी कवि सिद्ध करती है और इसी में उनकी 
असफलता है जो उसे एक असफल महाकाव्यकार घोषित करती 
है। 'पद्मावत' के रतनसेन और पद्मावती' के प्रेस की व्यंजना 
में जो अलोकिकता और कहीं कहीं अस्वाभाविकता प्रतीत दोती 
है. वह उनकी आध्यात्मिक दृष्टि के कारण है अन्यथा रतनसेन; 
पदूसावती और नागमती के चरित्रों को अच्छा विकास उन्होंने 
दिखाया है। नागमती और पद्मावती के पति-प्रे स में इतना सूचम 
तात्विक अन्तर है कि साधारण पाठक की दृष्टि में पद्मावती से” 
नागमती का पे स उत्कृष्ट जान पड़ने लगता है. । कथा में कई स्थलों 
पर जांयसी ने अपने पात्रों के विभिन्न चरित्रों को दा रूप सें 
अंकित किया है। 'रामचन्द्रिका! के चरित्रों में सामानन्‍्यतया 


राम-चरित के चरित्रों से मिन्नता नहीं है।, राम केशव के लिए 
0 भी देवरूप हैं, विष्णु के अवतार हैं। विश्वामित्र के तपोवन में 
राज्ष्सों को मारने में, धनुष तोड़ने में, मारीच-बध; सीताहरण, 
५ बालि-वध और रावश-वश् प्रसंगों में उनका, अलोकिक 
देवस्थ प्रकट होता है। परन्तु तुलसीदास ने उन्हें अधिक 
मांनवीय चनाया है और सय्योदा पुरुषोत्तम की रूपरेखा उन्हें 
दी है। केशव में राम की भक्ति तुलसीदास के साँति अनत्य नहीं 
है। इस कारण केशव के राम कभी कसी सामान्य मानव 
की कोटि में आ जाते हैं जेसे सीता के उत्तरीय को देखने के 
समय | इस प्रकार चरित्र-चित्रण में असंगति आगई है । 
धाम्नचन्द्रिकाः के कोशल्या, कैकेयी आदि अन्य चरित्र भी हीन- 
कोटि के हो गये हैं. । 
भाव-धयंजना में जायसी की समता केशव नहीं कर सकते । 
जायसी में प्रेम-इर्णून की उत्कटता उनके प्रेमपूर्ण सूफी हृदय 
कारण आगयी है। ठेठ भ्रामीण भाषा में भी इसीलिए वे 
रस घोल सके हैं। भाव-चित्रण में अलौकिकता के संकेत हो 
कसी-ऋभी अतिस्जन दिखाई देता है जैसे रतनसेन ओर पदूमा- 
चदी की विरद-दिशाओं में और नागमती की वियोग-दशा 
में। 'पद्मावत' की असंगतियाँ एक कथा पर ख्राध्यात्मिक रंग 
चढ़ाने के कारण आयी हैं । जायसी अपने समस्त संचित शनि 
को, चाहे वह लीकिक हो अथवा आध्यात्मिक, अपनी कर्था में 
समाविष्ट करनां चाहते हैं जैसे शकुन-विचार, विभिन्न इक 
चनस्पति, स्त्री-भेदों, भोजन के व्यंजनों आदि के व्यंजनों आदि 
के वर्णन इनको ऋण कर देने पर धपदूमावत! की कथा एक 
ससस फ्रेम रह जाती है और भावात्मक दृष्टि से जायसी 


'तुलसी से कम नहीं खेहर्ते ओर केशव से भी वहुत ऊँचे स्थान 
मी इनक तब से भी बहुत ऊंचे स्था 
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ओर 
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कटा समझे 


इनके अतिरिक्त उद्धरणों में कई स्थलों पर अशुद्धियाँ रह 
डे स्ि पिन ३००४- क 
गई हैँ । पाठक कृपया सूल् से उन्हें शुद्ध कर ले | 


